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भूमिका 


स्वतंभ्नता-प्रासि के बाद से हमारी भाषाओं में नवज्ञणणते के बिछ्त स्पष्ट रूप रे 
दिखाई देने छगे हैं। इस नवजागरण के साथ-ही-साथ कुछ दिसों से इसमें संघर्ष और 
पिशेध के लक्षण भी प्रकय होने लगे हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि पारुपरिक 
शहयोग और मैत्री-भाव से ही हमारी भाषाओं के विकास और प्रगति में तेजी था 
सकती है, उनके हिम्रायती और प्रेमी छोगों में पारस्परिक विहेष और प्रतिस्पद्धां थे 
भाव की उकसाकर नहीं। बसे तो, मेरे विश्वार से किन्हीं भी भाषाओं के विकास के 
लिए, यह सिद्धान्त लागू होता है, भरे ही वे एक-दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप में संबद्ध ने 
हों।. किन्तु भारतवर्ष की भाषाओं के लिए, जिनका आपसी संबंध बहुत नज़दीक का है, 
तो यह सिद्धान्त कही अधिक उपयुक्त और बांछनीय है। 

साहित्य अकादेसी ने सभी भारतीय भाषाओं को विकसित करना और उनमें 
पारस्परिक सहयोग की इस भावना को प्रोत्साहित करना ही अपना लक्ष्य बनाया है | 
हप जितना ही अधिवा दूसरी भाषाओं को जानेंगे और समझेंगे उतना ह्वी अधिक 
अपनी भाषा का सर्य समझ सकेंगे। इसी लक्ष्य की ओर अम्नपर होने के लिए अकादेमी 
ने पुस्तकों ओर विभिन्न भारतीय भाषाओं में उनके अनुवाद थी विद्याक्क योजनाएँ, बनाई 
हैं। यह पुस्तक भारतीय कविता के धार्णिक संकलन का पहला खंड है । में इसका स्वागत 
फरता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि सिर्फ़ थे छोग ही नहीं, जो काव्य के प्रेमी है, बदिकि 
वे सभी, जो हमारे देश के साहित्य के बिकारा में सहायता पहुँचाना वाइते हैं, इस 
काव्म-ग्रन्थ को अवश्य पढ़ें | 

इस समय हम छोग छितीय पंचवर्षीय योजना तथा देश के आर्थिक विकास फे 
फोर्य में लगे हुए हं। निश्चय ही यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। परन्तु मनुष्य का साथ 
जीवन इसने में ही सीमित नहीं है। कला और साहित्य, नृत्य और संगीत के भिना जीवन 
बहुत-कुछ नीरस और ग्रेरणाह्दीन हो जायगा, बयोंकि कछा और साहित्य के ही माध्यम 
से कोई राष्ट्र अपनी आन्तरिक भनुभूतियीं को प्रधान रूप से अभिव्यक्त करती है। 

यह संकलन हमारे आन्तरिक संत्ंधों को उजागर करके विभिन्न भारतीय भाषाओं 

फो एक-पुसरे के निकट छाता है। इरालिए इन भाषाओं को मिलाने वाली शक्ति फे 
रूप भें काम कर्ण खाहिए। इन्हें विष्छेद और विद्याव को बढ़ावा देगे बाढी ताकृत फे 
. झूप में प्रकट गहीं होना लाहिए, जैसा दु्मोग्यवश थे कभी-कभी दिखाई बेने स्माती हैं । 
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भूमिका 


स्थतंच्रता-प्राप्ति के बाद से हमारी भाषाओं मे नंवजाणति के चिए्ठू स्पष्ट रूप शे 
खाई देने लगे एं। इस नवजञञागरण के साथ-पी-साथ कुछ दियों से इनमें संघर्ष और 

विरोध के लक्षण भी प्रकट होने छरे हैं। मुझ्गे इस बात का पूरा विश्वास है कि पाश्परिक 
सहयोग और मेत्री-साव से ही हमारी भाषाओं के विकास और प्रगति में तेजी था 
सकती है, उनके हिमायती और प्रेमी छोगों में पारस्परिक विशेष और प्रतिस्पक्गों ने 
भाव की उकसाकर नहीं। वैसे तो, गेरे विचार से किन्हीं भी भाषाओं के विकास के 
लिए, यह सिद्धान्त छागू होता है, भरे ही वे एक-दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप में संबद्ध न 
हों। . किन्तु भारतवर्ष की भाषाओं के लिए, जिगका आपसी संबंध बहुत नजदीक का ऐ, 
तो यह सिद्धान्त कहीं अधिक उपयुक्त और वांछनीय 

साहित्य भकादेगी ने सभी भारतीय भाषाओं फी विकसित करता और उनमें 
पारस्परिक सहयोग की इस भावना को प्रोत्साहित करना ही अपना छक्ष्य अगाया है। 
हम जितना ही अधिक दूसरी भाषाओं को जानेंगे और समकेंगे उतना ही अधिक 
अपनी भाषा का गर्म समझ सकेंगे। इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए अकादेगी 
ने पुस्तकों ओर विभिन्न भारतीय भाषाओं में उनके अनुबाद पी विशाल योजनाएँ: बनाई 
हैं। यह पुस्तक भारतीय कबिता के वार्षिक संफलम का पहला खंड है। में इसका स्वागत 
करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि सिर्फ़ वे छोग ही नहीं, जो काव्य के प्रेमी हैं, महिकि 
थे सभी, जो हमारे देश के साहित्य के विकास में सहायता पहुँचाना घाहते हैँ, इस 
फाव्य-ग्रम्थ को अवश्य पढ़ें । 

इस समय हम छोग दितीय पंचवर्षीय योजना तथा देश के आर्थिक विकारा फे 
फार्य में लगे हुए हैं। निश्चय छी यह अहुत महत्वपूर्ण कार्य है। परन्तु मनुष्य का सार 
जीवन इतने भ॑ ही सीमित नहीं है। कला और साहित्य, दृत्य और संगीत के प्रिना जीवन 
बहुत-कुछ नीरस और प्ररणाहीन हो जायगा, क्योंकि कछा और साहित्य के ही माध्यम 
से कोई श्र अपनी आन्तरिक अनुभूतियों को प्रधान रूप से अभिव्यक्त कर्ता है। 

यह संकलम हमारे आन्तरिक संबंधों को उजागर करके विभिन्न भारतीय मापाओं 
को एक-घुसरे के निकट छाता है। इसलिए इन भाषाणों की मिलाने वाछी शक्ति पे 
रूप मे फाम करना चाहिए. इन्हू विच्छेद और विल्याव को बढ़ावा देने घाली ताकत फे 
: झुप में प्रकट नहीं होना खाहिए, जैसा वुर्भाग्यवश थे कभी-कभी दिखाई देने लगती हैं | 
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बकत्तज्य 


सन्‌ १९५४ ई. के अन्द में यह निश्चित किया गया था फि साहित्य अकादेगी 
ओर से भारतीय भाषाओं फी कविता का एक ऐसा वार्षिक संकलन प्रकाशित हुआ 
करे, जिसमें भारत की १४ भाषाओं की गत बंधे भें प्रकाशित छुनी हुए दूस-दरा 
कविताएँ समाविष्ट हों। साथ ही यह भी निर्णय किया गया था कि यह संकलन हिन्दी मं 
प्रकाशित हो, जिसमें एक ओर देवनागरी लिपि में मूठ कविता ही और दूसरी ओर 
उसका हिन्दी अनुवाद दे दिया जाय। 
प्रस्तुत संकलन इसी योजना का प्रथम किम्तु विनम्न प्रयास हैं। इसके लिए, 
प्रारम्भ में प्रत्येक भाषा की कुछ उत्कृश्तम स्वनाओं का खुताब अकादेमी के विभिन्न 
भाषाओं के परामशैदाताओं अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित व्यक्तियों ने किया और फिर 
अन्ततः कार्यकारिणी समिति ने उनमे से प्रकाशवार्थ कविताएँ खु्ी । 


इन कविताओं के लिप्यन्तर और अनुवाद का कारये सुगोग्य एबं अनुभवी 
द्विमाषा-विज्ञ व्यक्तियों द्वारा संपन्न कराया गया है। हिन्दी में प्रकाशित होने बाछे 
संकलनों और पत्र-पत्रिकाओं में अन्य लिप्रियों फे नागरीकरण की आओ पद्नति प्रभचलित 
है, लिप्यन्तर कराते समय हमने उसीको सामने रखा है। पैसे, भारत मी सब भाषाओं 
की ध्वनियों के सर्वमान्य एव सर्वग्राद्म स्तरीकरण था चिन्हननिमोण का ग्रयश्यन अभी 
बाल्यावस्था में ही है, किन्तु, हमने ऐसा मार्ग अपनाने का प्रयत्न किया है, जो अधिक- 
से-अधिक निर्विवाद हो। उदुकविताओं का अनुवाद न देकर हमने प्रचलित पदूति के 
अनुसार उनके नीचे कठिम शब्दों के अर्थ-मात्र ही दे दिये हैं | 

इस संकलन में समाविष्ट समी कविताओं का अनुवाद मूछ कविता की भावना 
और यथासंभव शब्दाबढी को भी ज्यों-का-त्यों खखने के विचार रो अक्षरश। तथा 
पंक्तिशः गद्य में ही कराया गया है। कविता का अनुबाद करना कठिन कछा है। इस 
संकलन के अनुवादकों ने प्रयत्न किया है कि अनुवाद के साथ मूल कविता का अधिक 
से-अधिक सान्निध्य और सारूष्य बना रहे, जिससे पाठक थोड़ा प्रयास करके यथासंभव 
पूल का भी किंचित्‌ श्सास्वादन कर सकें। इस प्रकार यह शंकछम हिन्दी को अन्य 
भारतीय भाषाओं की काब्यात शैलियों और मुहाबरों के निकट छाने की दिश्षा 
भें भी एक विनम्र प्रयास है, प्रारंभिक प्रयास तो यह है ही। सरंकलग के ग्राय। सभी 
: हिन्दी अनुवादों को प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार एवं राज्य-राभा-सदस्य भरी रमधारीरिंद 
'दिनकर' 0 देखा है | उनकी इस कृपा के लिए हम उनके आभारी ह | 


इस अवसर पर हम अपने उन सभी विद्वान और प्रतिष्ठित साहित्यकारों, कवियों 
जोर अनुवादकों के प्रति हार्दिक कृतशता प्रकट करते हैं, जिनके सक्रिय सहयोग 


वक्तव्य | ७ 


संकलन तैयार हो सका है| हमारी योजना में अगला संकल्न भी शीघ्र प्रकाशित होगा, 
जिसमें १९४४ तथा १९५४ में प्रकाशित भारतीय भाषाओं की चुनी हुई दस-दूस 
कविताएँ इसी पद्धति के अनुसार समाविष्ट होंगी | 

इस प्रकाशन में कुछ विलंब हुआ, जो स्वाभाविक था, क्योंकि अपने ढंग का यह 
पहला ही प्रयत्न है। विभिन्न भाषाओं के परामशदाताओं द्वाय कविताओं का खुनाव 
होने और फिर प्रत्येक कवि से उनकी अनुमति प्राप्त करने में भी पर्याप्त समय लगा | 
फिर भी विलंग के लिए हम क्षमा-प्रार्थी हैं | 


प्रन्‍न्त्री, साहित्य अकादेमी 
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सम्राटर व्यभिचारर लीला भूमि 

आह 

मोर निधिना वीरर आजिर दरोहे 

रोष अभियुक्त निश्वासत डेड़े योवा क्षेत्र 

मह नछिहों |. 

अप बोमा शुष्र आछिछ सृदशनर वायु चक्रत 
वन्ध्या नहय चिर उर्वरा एड़ प्रथिवी 

गर्भ कोपत लक्ष कोटि नतुन पिवार आश्षीवरदि , 
जामि जारण तन्वान एड़े ए्शिकीर 

अवांछित किन्तु अकायम्भावी । 

किन्तु आमि फाल्टु गप्टिर बाहिर 
मातृरकोछात आमार कारणे ठाड़ नाड़ 

मात्र स्तनत आमार कारणे मधु .नाड़ 

तथापि आमि आहो | 

महू छग नोपोवा पयत्रिश बछरर आगर 
शतिकाबोरकों आम्रार'''' 

बारे बारे भाहि जन्म निःपाेरे 


कहुषित करि गछे |. 


मयी करिछो 


. आज हंते शतवर्ष पे! 


आमि साधु कथा हम ! 
''“मेज् दिनार चतुन इरतिहासत 


आमार नाम पाद रैकात नह॒थ, 


असमिया 
जारज 


इस पृथ्वी को पहचानने को पेंतीस बरस हुए । 
इससे पहले भी पृथ्वी थी 
कवि का स्वप्स 


सम्राठों के ध्यभिचार की ढीला-भूमि 

और-...- 

मेरी तरह बीरों का, आज की तरह ही 

रोष अभियुक्त खाक हुआ क्षेत्र । 

भें नहीं था | 

आअणु बम सो रहा था छुदशन वायु-चक्र में-- 
बनन्‍्ध्या नहीं है चिर--उबरा है यह प्रथ्ची 

गर्भकोष में लक्ष कोटि नये पिता के आशीबीद । 
हभ जारज सनन्‍्तान हैं इस प्रथ्ची के । 

अवांछित किन्तु अवश्यम्भावी । 

किन्तु हम फालतू गिनती के बाहर । 

मातृ-गोद में हमारे लिए स्थान नहीं है, 
मातृ-स्तन में हमारे लिए मधु नहीं है, 

तो भी हम आते हैं। 

मुझसे मुलाकात नहीं हुई पेंतीस बरस पहले की 
सदियों की भी, हमारे'''' 

बार-बार आये हुए निश्वासों से 

कछुंपित कर गई है | 

भैंने भी किया : 


आज से शत वर्ष बाद ! 
हम एक उप-कथा होंगे | 
उन दिनों के नवनतिद्दास में 
हमारा नाम पाददीका में नहीं 


भारतीय कविता + १९५१ 


अध्यायर प्रथम शारीत । 
आएपे--- 


जारज दृछू भविष्यतर उत्तराधिकारी । 

जारज अशुपे हातत 

गंगोदकर नहुन शान्तियनी 

तारे एचहरे आजिर आमार परिचय 

कालिमा घुड़ पेलाम । 

आर एचल सिचि दिम नेतुनर उबर क्षेत्रत । 
पृथिवी श्यामला हब । 


भब्दुल मलिक, सेयव 


असमिया 


अध्याय की पहली पंक्ति में रहेगा । 
हम--- 


जारज दर भविष्य के उत्तराधिकारी हैं | 

जारज अशुषन्नि हाथों में 

गंगोदक नव शान्ति-बारि--- 

उसकी एक अंजुली से आज के अपने परिचय की 
कालिमा धो छेंगे। 

और एक अंजुली सिंचन करेंगे नूतन का, 

उ्वरा क्षेत्र में । 

पृथ्वी श्यामला होगी | 


अब्दुल भक्तिफ, सैयद्‌ 


भारतीय कविता । १९४४३ 
चते गये गये”. 


जीविनतोर पावबीरेल 
बहुत चत आहे । 


तपत हुँगानियाहत 

भरण सस्वा३़ 

चत सदाय थाके 

आमार बंसुमती एकरा जुड़ 
तारे छाड़ होवा 


धोषों बोर उरि उरे 
परि योदा बन उतयाड़ 
अड्ठार उशाह छ॑, 


पछोवा बवाह आहे 
नाकरिप होंहे [खिल खिलाह 
व्यस्त उतला भावाल | 


चतर सान्धिया छाड़ भरस सना 
आमि संग्यासी 

ग़॒क्ि बलिया 

(आलिबाटर अलेख धूलि) 
राति बोर कटाओों जामि 


जॉविनर शुकानबीरर साजत 
तपत बोरर माजत । 

पात सारिरे,-पात सरे'''' 
ते गये गये 

फुलिब मेबेलि छता ! 


अभिवश्नरण गोहाँई 


अभसमभिया 
सत्र जाते जाते 


जीवन के पत्र में 

बहुत चैत्र आते हैं 

तत खास से... 

मरण झ्रकर 

चैत्र सर्वदा रहता है | 

हमारी वसुमती एक आग है । 
उससे छाई हुई 

धुओं उठ-उठकर 

जला हुआ जगल उड़ाकर 
अंगार के ज्वास लेकर 


तृफ़ान आते है 

पूरे खेत में हँसते हैं खिलखिलाकर 
व्यस्त, उन्मत्त, माताल | 

चैत्र की सन्ध्या में छाये, भस्म छगे हुए 
हम संन्यासी हैं, 

मुक्ति-पागल हैं 

(राजपथ की अलेख धूल-मिट्टी) 

हम रातें बिताते हैं 


जीवन की नीरसता के बीच में 
तप्तता के बीच 

फ्ते झरते हैं-पत्ते झरकर गिंखते हैं 
भैत्न जाते-जाते 

' गेबेकी ! लता प्रस्फुठित होगी | 


अभियवरण गोहा:ं 
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हेजार मृत्युर पिछल 


फालर बुकुर परा 

उशि भाहि भाहि 

मोर एड जीवन पारत 
रलाहि' थमाकि 

कत शत्त क्षणिकर निभिषर वृष 
जीवनर गीत मोर 

ब्न्दी हल, स्वव्पतार 
एन्धार गृहात । 

मनत परेहि सेन 

कोनोवा युगते 

शेष हल पखीर मुखर 
कहल्लोलित पुवार संगीत । 
उरि गल गान गाहें गाड़ 
यत मारे । 


उरणीया समयर परी 

आरु ये उभति नाहे 

मोर कामनार कोमल फुलनि 
मराहे शुकाह़ गढ 

नाड़ तात वसन्तर फोगल हंगित 
एतिया बहुत बेलि 

पमयर असष्य जड़ता 
आरतो उभति नाहे 

भिदिनार पुषा 

सपोन पविभोर 

योवनर जोबारत . 

रे नीला पाल तरा 

रडीन मुहूर्त। 


अूपसमिया 


सहस्र मृत्यु फे बाद 


काल के वक्ष से 

भास-भास कर 

मेरा जीवन इस पार में 

ठहर गया 

कितने सैकड़ों क्षणों निर्मिषों के दल 
भेरे जीवन के गीत 

बन्द हो गए स्तब्धता की 
अँधेरी गुफा में । 

याद आती है शायद, 
वीन-से युग में 

समाप्त हुआ पक्षी के मुह का 
क्छोलित प्रभात-संगीत | 

उड़ गई गान गातें-गाते । 


उड़ती हुईं समय की चिड़िया 
और अब वह वापस नहीं आयगी 
मेरी कामना का कोमल उद्यान 
सूखकर क्षार हो गया 

बहेँ। नहीं है बसन्‍त का कोमल इंगित | 
अब बहुत देर हो गई 

समय की असहनीय जड़ता है 
अब तो वापस नहीं आयगा 

उस दिन का प्रभात 

स्वप्मलीन 

यीवन के ज्वार में 

छाल-भनीछ पाल फैला हुआ 
रंगीन भुहरत | 
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पोर जीवनर एच्छल तरंभ 
आजि गति हीन स्थिए | 
क्षणिकर गुहूर्ध घोर 

र॑ गल बिर कालल 

तथापि बुकुर माजत 

थाक्रि थात्रि उजाति ज0छे 
एधारि आशर वाणी 
कमार शालर नियारिर 

ठक ठक ठकक । 


नव सृष्टि जन्माष्टमी 


सृष्टि हम भतुन मुहूर्त 


हजार सृत्यर किछतो थेन 
पार भाड्ि आशार प्रपोने 
उजलाव सन्तेक्ष 
गरिशाली' ''"''' 
जीवनर शुक्राब एुछनि । 


जीबकान्स धरुचा 


असमिया ११ 


भरे जीबन की उच्छल तर॑ग 
आज गतिद्दीन स्थिर है । 

क्षणिक मुहत 

चिर दिन के लिए रह गया 

तो भी हृदय के अन्तराल भें 
ठहरते-ठहरते उज्ज्बल हो उठती है 
एक आशा की वाणी 

टुह्ारखाने की निहाई 

ठक ठकाहट 


नव-सूष्टि की जन्माष्टमी | 

सृष्टि होगी नये मुहूर्त की । 

नहीं तो 

सहस्न पृत्यु के बाद 

किमारे तोड़कर आशा का स्थरष्न 
क्षण के लिए प्रकाशित करेगा 
एशान को 

जीवन के नीरस उद्यान को । 


जीवकाग्त बरुवा 


2 
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कृपण 
“दिस अर्थ वेद हज साहिशीएँट ! ” 
तुमि मोक क्षमा करा है प्रुथिवी 
मह ये कृपण 
तोमार सकलो दान ग्रहण" कारिओं 
तोमाक हैं संचाकेये 
भा्ठ पोणा नाड़ 
अकुण्ठ स्वीकृति मोर 
मह अक्षतत्ञं 
देखिछो ऑकिओो छवि आहारर चकुलोर 
तोमारेह भेघरबुकुत 
तोमार नवीये खोजे शुनाव जीवन गीएति 
विधाने थे फब परा नाड़े 
अथच तोमार दान पिपुल चेनेह 
कारे याओ माथीं अख्ीकार 
“महतो नहओ कोनो एड़ प्िवीर 
सउ नीछा आकाशर 
कोनो एक भेदेखा वेशत 
बाट 'चाड थाछठे येन 
मोर श्रिया, प्रिया मोर पिया 
मोर घर द 
मोर भाल पोका 


५ जैः 0३ 
मता 'चेतनाह भीक आनि दिछे छया भया 
रेउजीया छवि तोमारेह हे प्रथिवी 
सेंउजीया पथिवीर भाविम भरण्य 
मे तार जाविस भाजुह । 
डाइनचरर सत्ते मोर युद्ध अविराम 


असमिया १३ 
कृपण 


४ दिस आर्थ : देट इज सफिशिएंठ ” 
तुम मुझे क्षमा करो प्रृथ्वी 
में क्ृपण हूँ 
तुम्हारे सब-छुछ दान ग्रहण करते हुए भी 
तुमको सचमुच में 
प्यार नहीं कर सका, 
यह मेरी अकुंधित स्वीकृति है 
में अबृतक्ञ हूँ । 
तुम्हारे आषाढ़ के आँसुओं को देखा उससे 
तुम्हारे बादल के वक्ष में चित्र अंकित किया 
तुम्हारी नदियाँ जीवन-गीति सुनाना चाहती हैं 
जो नियमों में नहीं बोल सकतीं 
तो भी तुम्हारा दान-निपुल स्नेह 
मैं सिफे अस्वीकार कर आया हूँ 
मेँतो इस पृथ्वी का नहीं हैं । 
यह नीलाकाश के 
किसी एक अद्यय देश में 
मानो इन्तजार कर रही है 
मैरी प्रिया, भेरी ही ग्रिया, 
और भेरा घर, भेरा प्रेम । 
६ अं: रैः 


आहत चैतन्य ने मुझे छा दिया छाया-सा मायामय 
हरियाला चित्र-वह तुम्हारा ही था है' पृथ्वी | 
हरी (थ्वी का आदिम अरण्य 
भें उसका आदिम मानव | 
डाइनीसौर के साथ भेरा युद्ध अबिराम है, 


१४ 


भारतीय कमिता । १९४३ 


(सभ्यतार चृशिर संग्राम) 
सेउजीया दृवारति मेमथर तेजर तोपाल 
. सम्यतार आएिपना । 
मोर मत्त हुहुकार सम्यतार पिजय उल्लास 
''''बुरंजीर स्वप्न भाछे, 
विज्षित्त आयछ मोर केगिवादि भाहि आाहे 
एंटि हुर, एणि बागी, एटि फोमलता 


दुब॒ल दर्व मड़ ये शक्षम 

क्ान्त मोर जीवपर आदिग उम्रता 

शक्तिहीन मोर भालपीवा । 
हठाते बुजिल्रो प्रिया है प्राथिषी 
मह़ ये कृपण 
मह लोभी महाजन 

तीमार सरे गे भरूपर पिछास फरिडे 
मगर गुफ़ता गोर छुक्ुपाज़ थे | 
आकाशर अन्तहीष भीछार घुकृत 
पंग फरपनार सरगत 
कीनो एटि गेदेखा तरात 
पृथिवीर स्पर्श यत भाई 

हठाते बुजिलों आाजि 
अंत दिने यत पालो सेया गाथी 
एकाजालि सागरर फेस 

मोर क्षद्र सीमार सिपारे 
हुमि भा विपुल्य पृथिवी 
शज्ञेत रहस्य 

“>माटिर सागर । 
मिछाकेये कवि मह | . 


प्रथिवीर प्रथम प्रेमिक ? 


मोर माया नाह़ मोह नाह़ माह 


असभिया १५ 


( सभ्यता की सृष्टि का संग्राम है ) 
हरे-भरे दूर्धादल में मेगथ की रक्त-बूँद । 
सभ्यता की अध्पना है । 
भैरा मत्त हुंकार सम्यता का विजयोस्छास है 
इतिह्वास का स्प्न-भंग होता है, 
कहीं से भेरे विक्षिप्त आणों में बहकर 
आता है एक पुर, एक वाणी, एक कोमलता, 


दुबल दु्बेल, में अक्षम हूँ, 
क्लान्त है मेरी जीवन की आदिम उम्रता, 
शक्तिहीन है मेरा ग्रेम । 
हठात्‌ समझ आया है प्रिया, है प्रथित्री | 
गैं कृपण हूँ 
में लोभी महाजन हैँ । 
तुम्हारे रूप से भें अरूप का बिलारा कर रहा हूँ 
मेरे मन का मोती छिपाकर 
आकाश की अन्तहीन नीलिमा के वक्ष में 
पंगु-कल्पना के ख्वगे में 
किस एक अद्य तारे भें, 
जहाँ पृथियी का स्पशे नहीं हो । 
हटठातू आज समझ लिया 
आज तक जितनी मिलीं ये सिर्फ 
समुद्र के फेन वी एक अंजलि है 
मेरी सीमा के उस पार 
तुम ही बिपुला पृथ्वी 
अज्ञात रहस्य 
“मिटटी का समुद्र । 
क्या में मिथ्या कवि हैं 
पथ्यी का प्रथम प्रेमिक ! 
मुझे माया नहीं मोह नहीं 


१६ 


भारतीय कविता + १९५३ 


नाह भाल पोषा 

उरणीया पश्तिटिर जिरणिर चीड़े नाड़ 
माथोन आकाश; 

अन्तरर उपगुप्त मारे भूत हल 

दाशि दुर्खाया वुलि, रोगी घुलि 
आहिलोे ऑतरि 

आक्राशल तृपातुर थाठे दृशि तुलि 

अमृत मथीते यादे बिरिड्े गरल 
तार बाबे एकी देखा नाहि 

नोछाय चकुर पानी मोर पियाहत यादि 
चेनेहर सागर शुकाय | 

प्रेम? जाहबी आहि धुवाले जीवन 
तथापिओं नुगुछिल पलेद 

अमृतर परशतों गहलो अमर, एकड़ गाधों 
एये भोर' खेद । 

परश मणिये मोक नोवारिले फारिय सोनाली 
मोह काछिमारे मई 

मणिशिके करिछो मलिन । 

महू अन्य मड़ दस्यु भढ़ लोभी 
मे ये कृपण | 

दूर बॉहीर सुर तथापिओ भाहि थाके ! 


भाहि आहे अन्तहीन सान्तनार शुर । 


अथच ऐसि येन विप 

पति मोर आत्मार अपमान | 

है प्रथिवी एटा भुल एद्न करिला 

एदिन दिछिता ऑकि मानुहर कपाछत 
कवि बाहि शरेगर तिछक 

सुपर सत्तरे तार सरल पिस्वास 


: टानि ।निब खुजिछिछा 


असमिया १७ 


नहीं प्रेम, नहीं-नहीं 

उड़ते हुए पश्ची का विश्राम नीड़ नहीं है 
सिर्फ आकाश है, 

अन्तर का उपमुप्त मरकर भूत हो गया 

दरिद्र-दुखित रोगग्रस्त बोध से 
में दूर हट आया 

आकाश के लिए तृषातुर हाथ उठा-उठाकर 

अगर अग्रत-मन्धन से गररू निकालता 
उसके लिए क्या किया जाय 

अगर मेरी त॒षा के लिए शेंसू भी नहीं निकालेगी 
स्नेह का समुद्र सूख गया तो | 

प्रेम की जाहइवी ने आकर जीवन धो दिया 
तो भी बलेद नहीं हटा 

अमृत-स्पशे से भी अमर नहीं हुआ 
यही भेरा खेद है | 

स्पश-गणि भी मुझ्नकों सुनहरा नहीं बना सकी 
मेरी कालिमा से 

स्िफ मणि को कर्ुंकित किया 

में अन्य हूँ, भें दस्यु हैं, में छोमी 
में कृपण है । 

तो भी दूर से बाँसुरी के छुर्ों का भास होता रहता है 


भास होता है, अन्तहीन सान्त्वना के सुर हैं । 


अथच मानो यह विष है... 

यह मेरी आत्मा का अपमान है । 

है पृथ्वी ; एक भूल, पहले एक रोज, फी थी 

एक रोज दिया था अंकित भानब-ललाट पर 
कवि की हेसियत से प्रेम का विछक 

रूप से तुम उसका सरल विश्वास 

अरूप की स्व्प्न-पुरी थी तरफ 


जा 


भारतीय कविता । १९५४ 


अरुपर सपोन पुरीले 

स्वर्गीय अतृप्ति ुमि परिछिषा अपरत तुछि 
दुखर निशात आते हे परथिवी 

करा मोक नील कष्ठ 

पव करो एड़ विए। 


माटि आरु आकाशर विरन्तन पिन्धु मथमर 
कब येन पारी हाय तोमार प्रणये मौके 
अकंनों दुर्बछ करा नाड़ 
माथों मोक मोर सते करिछे विना॥कि 
है प्रथिवी मोर प्रिया 
तुमि मोर ग्रिया' ''' 
आथच प्रथिवी 
मह थे कृपण | 


चनकात्त बरुख 


असगिया १९ 


खींचने के लिए कोशिश वी थी 
तुमने अपर में छगा दी थी स्वर्गीय अतृप्ति | 
आज दुःख की निशा में हे पृथ्वी 
मुझे नीलकंठ बनाओ, 
भे इस विष का पान करूँ । 
जब से मिट्टी और आकाश का चिरन्तन सिन्धु-गन्थन 
वह सकते हैं कि तुम्हारा प्रेम मुझे 
तनिक भी दुबेल नहीं करेगा | 
सिफ मुझे मुझसे परिचित करायेगा 
है पृथ्वी, मेरी प्रिया 
तुम भेरी प्रिया'' 
अथच पृथभ्षी 
में कृपण हूँ । 


पश्चकाम्त दरुया 


२० 


भारतीय कविता; १९५३ 
अहल्या एथिवी 


बध्या प्रथिष्री आन्कार गरधिछे 
एतिया बहुत रातति 

पृवति निशार सपीन भार 

आजान किमाव बाकी ? 

अहत्या प्रथिवी तुमि शिक्षा हा 
तोमार बूकृत 

जन समुद्र यावनर जोवारर ढउ 
उठे आरु मार याय अविशभ बेगे 
स्वप्मातुरा अर्तक्षात कार पदक्षेप 
तप जानो शुना गाह 

बरंजीर विस्मृत कीणत 

हर पु भेग राग थुयर फॉचिल । 
तेम्ते पद ध्वागि ? सेहया पदध्यानि आभार, 
आमार बुषुर उत्ताप लागि 

प्राण पाय शत अहल्याय 

उब्बशीये चकुगीलि चाय | 

वन्दिनी प्रथिवी ! स्वप्त भंग एरातित 
तुमे शुना हाजार थुगर साधु 

तोमार बुकुते 

थुगे युग ाष्टि हय शासिर पेगोंदा । 
प्रधान अशान्त करे 

उठ8 ढज महासागर] 

शान्तिर कपोवे काम्दे 

तार डेजकात बारूबर गोन्ध | 

“शी '₹ दरे कृतनार उन्ात्त पम्प 
दुचामुष् सागरर रक्ा 

देखा जानो गाह़ तुम 


असमिया २१ 
अहज्या एथिवी 


वनन्‍्ध्या प्रथिवी भें अंधेरा उत्तर रहा है 

अब बहुत रात है । 

ग्रभाती निशा के स्वष्न-भेग की 

शजान के लिए कितनी देर है? 

अहल्या पथिवी तुम शिक्षा अम गई 

तुम्हारे वक्ष में क्‍ 

जन-पमुद्र के योवन के ज्यार को लहरें 

उठती हैं और छीन हो जाती हैं अविशम गति से 
स्वप्नातुरा | प्रतीक्षा में पदक्षेप है ?- 

तुमने क्या सुना नहीं कि 

इतिहास के पिस्पृत कोने में 

हरघनु-भंग राम-युग का फ्रॉसिल है | 

तो पद-ध्यनि किसकी ? वह पद-ध्यनि हमारी है, 
हमारे वक्ष के उत्ताप से 

शत्त अहल्या को ग्राण मिलता है 

उर्वशी भी आँखें खोलकर निद्वारती है ] 

वल्दिनी प्रथ्वी स्पप्न-भेग की एक रात में 

तुम सुनती हो सहस्नयुग की कहानियों 

तुम्हारे वक्ष भें 

युग-ग्ुग में सृष्टि होती है शान्ति के पेगीडा की । 
प्रशान्त को अशान्त करके 

महासागर में छहरें उठती हैं 

शान्ति की कपोती रोती है 

उसके पंखे में बारूद की बू है ! 

(री? दी तरह कितनों की उन्गत्त आँखों थे 

दो चम्मेत्र समुद्र के छाल 

बया तुमने नहीं देखे 


भारतीय फविता । १९५३ 


पृरथिवी ढउवाड़ निया 
आरलाप्टिकर शर्तेक जोचार 

त॒भि मुबुजिता तुमि पराषाण 

तीमार दूबुकुत 

शिकार पांडलिपि स्तृतिर शेलाए । 
अहत्या एथिवी तुभि उठा 

योवर ढुवार दलित 

बुरंजीये सॉक्राह़ 

जनताड़ माते रिडियाह़ 

आमार कारणे आजि आमार कारणे 
पृथिवीर ओठर छालिमा । 


बीरेन बरकटकी 


अस पिया २१ 


पृथबी को ढोकर छे जाने बालि 
अटलांटिक के सेकड़ों ज्यार ! 

तुम समझोगी नहीं तुम पाषाण हो, 
तुम्हारे दोनों वक्षों में 

शतकों वी पांडुलिपियों, स्पृति का शेबाल है। 
अहस्या परिधि | तुम उठो 

यीवन के दरवाज़े मे 

इतिहास याद दिला रहा है 

जनता दीध ध्वनि से पुकारती है--- 
हमारे लिए सिर्फ हमारे लिए 
पथिवी के होठों की लालिमा है | 


बीरेच घरकटकी 


भारतीय कविता । १९४१ 


विष्णु राभा, एतिया किमान राति 


१, 

विष्णु राभा एतिया कमान राधि 
तामि सारे आछा सारे भाछो आगे 
आए सारे आछे मीति 

बिहुर तहित विफुं बाहीर करुण शुर 
बड़ोगाभरर नाचोनर ताल भागे 
जनतार 'वक्ु चकुर पानीर पूर । 
भाज निशा कोने राज आालियोदि 
आक्षेप कारि याय 

विष्य। राभा नाड़ । 


निजान चेलत तुमि सार॑ भाछा 

सारे भाछ्ठि कूर इटार देषाल़ 

बन्दी तोमार कष्ठर धुर 

नाचोनर लय 

तुमि परे आछ सारे आछे आर 
जाग्रत जनता, निद्रा पिहीन राति । 
४, 

विष्णु ऱुभा एपिया क्रिमान शांति 

बिहु पथारत रे आाछो भागी, २ थाछे 
एया मनोरसा सखी । 

राजपथ जुरि नषउस्मेप ध्वनि, 

हजार जनर आनिराम फुराडि 

सकलोरे मुख मरश्न-मुखर आाजि ॥ विहर राधि 
कारागार दुबार केतिया मुकाहि हब 
बन्दी चृशिये केतियानी शरण पाव ? 
आगहीन आजि गीत गाव धुर 

. आगहीन बिहुताएि । 


अत्ष मिया १५६ 


विष्णु राभा, अब्र कितनी राद है 


१, 

विष्णु राभा, शब कितनी रात है ? 

तुम जाग रहे हो, हग भी जाग रहे हैं, 

ओर जाग रही है प्रीति। 

“बिहु ' भूमि से 'सिफु? बाँसुरी का कहुण घुर 
बड़ो-बोड़शी के नृत्य का ताल भंग होता है 
जनता की आँखें आँसुओं से पूर्ण हैं। 

रात के दूसरे पहर को राजपथ से 

आश्षेप कर कौन जाता है 

विष्णु राभा नहीं है। 


निर्जन 'सैल भें? तुम जाग रहे हो 
जग रही है क्रूर इंट की दीवार, 
बन्दी तुम्हारे कंठ के छुर 

नृत्य को छय छास्य 

तुम जाग रहे हो, और जाग रही है 
जागृत जनता, निद्राविद्ीन गत, 

२. 
विष्णु राभा, अब कितनी रात है 

“बिहु” भूमि में हम इंतजार कर रहे हैं, 

और साथ में इंतजार कर रही है 

यह मनोरमा सखी | 

सारे राज-पथ में नव-उन्मेष-ध्यनि. है 

हज़ारों का अबिराम कोलाहल है | 

सबके मुँह प्रश्न मुखर हैं--आज बिह्ु की रात भें. 
कारागार कब्र खुलेगा ! 

बन्दी सृष्टि की क्र प्राण मिलेगा १ 

आज गीत-ध्यनि सुर ग्राण-हीन है, 

बिहुभूमि प्राण-द्वीन है | 


*ई्‌ 


भारतीय कविता + १९५३१ 


बन्दी शिल्पीर बेदनात जागे, 

रा जीपनर उन्यादना, 

सेंचा आवेगर बोल 

माज निशा कोने मरिशाली जुरि पिंथरि उठे 
कछ्लोल बन्धु, जीवनर कल्लील । 

8, 

डाच केगटिल एघार पृष्ठा धाका 

माजनिशा कोने वरिनयने पढ़े 

पोहर पोहर उद्याचलत रवि 

चवजीवनर अवेश दुवारत इतिहास रल साक्षी 
विष्णु राभा आको तुलिका छोषा 

इटार देवालत ऑकि योवा सेह छात्र 

यि छबित उठे हेजार जगर उल्लास 

अख्यात जनर आशा आवेगर बोल 

#टार वेषालत जिलिकि पठिछे 

डाच केपिटेछर सपोन 

शेह निशा कोने राज पथेदि रिडियाए के याय 
अख्यात जबर बोल छागि हल 

हेडुल हाइताल रण 

७. 

तुमि सारे थाछा आर सारे आछे 

तीमार तुलिका जीपनर घिर सस्ि / 

तुमि यत आछा सरु कारागार 

ठिय एक्रेखति इटार देवाल 

आगे यत जाछो घर पोताशाल 

शत नाग पाशे कच्चा | क्‍ 

पोमार आामरे बिहु सम्मिहन हमले बेलि गाए । 
हिया हालपिरे देहमन पड़ 


. आमि गरोट खाम 


अरा गिया २७ 


बन्दी शिल्पी कि बेदना भें जाग उठता है-- 

रंगे जीबन का उन्म्ाद्‌ 

सच्ची आबेश की लहरें ! 

रात के दूसरे पहर भें सारे शाशान में वौन चिह्काता है- 
' कोल बन्धु, जीव्रम का बकल्ोल है|? 

हू 
डास कैपिटल के और ग्यारह पतन बाकी हैं 

रात के दूसरे पहर को कौन त्रिनयन पढ़ता है 

आलोक आलोक उदयाचल में रवि है 

नव-जीवन के ग्रवेश द्वार भें इतिहास साक्ष्य देगा 

विष्णु राभा फिर तूलिका छो, 

ईंट को दीवार में खींच जाओ ऐसे चित्र 

जिस चित्र भें उतरेगा हजारों का उदास 

अख्यात जनों के आशा-भावेग का रंग 

#ंट की दीवार में जल रहा है | 

डास कैपिटल का स्वप्न | 

शेष रात को राजपथ में कौन बुलन्द आवाज से चिहल्लाता है 
अख्यात जन के रंग से 

हिंगुल हरताल लाल हो गया। 

४. 

तुम जाग रहे हो और जाग रही है 

तुम्हारी तलिका जीवन की चिरसाथिन ! 

यहाँ तुम हो वह् एक छोटठा-सा कारागार है 
सिर्फ एक ह्वी ईंट की दीवार खड़ी है। 
यहाँ हम हैं यह एक बड़ी बन्दीशाछा है, 

हम यहाँ सैकड़ों नागपाश से बन्‍्दी हैं 

तुम्हारे और हमारे बिह्ठ त्यीहार भें देर नहीं है । 
दिया--हलछदी से शरीर मन को धोकर 

हमारा मिक्काप होगा 


श्र 


भारतीय कंपिता ; (९५१ 


गंव जीवचर पृवा । 

पिष्णुयमा तोवा धृरणीवा बेलि 

र्मुख फुट सँचा आवंगत, 

मुक्तिर केपनि | 

शेह निशा सेया अख्यात जनर समृद्ध संगाधव 
समस्वरे फटे पोहर पोहर । 

जीवगर जयध्वति । 


पीरेशफुम  भटदटान्रा 2) 


असपिया २९ 


मब-जीवन के प्रभात में 

भिष्णु राभा, यह देखो गोल सृरज का 
लाल ग8 खिल उठा सब्चे आनेग भें 

गक्ति का कंपन है । 
शेष रात को यह अख्यात जन का ज़ुद्स है 
समस्र से पुकारता है आलोक-आलोक 
जीनन वी जय-ध्यति है | 


वीरेम्द्रकुमार भष्टाचाये 


भारतीय कविता । १९४ ३ 


हैशा फवि, 

मोर कवि कोन ? युगे युगे (हयतो करे कल्प) 

पूत भामि भेददि नाडलर सिरहुत 

मह पष्टि करों सीवा सीपर फछल । 

मोर रामायण, मोर कीर्तियंश रचे कोने ! 

मोर वाल्मीकि वा व्यास कृत, सिंहँतक यदि 

मये जन्म निदिछों, सिहेत जानो नरक अयीनि-समाव 


कुर्कूल-धंतर घेमालि खेला भोठर भक्षोहिणी 
पिहँतर धनुर्गण कब, सिहँचर बाहुब॒ल कृत 

नाड़ यादे मोर पथारत हालर फालत 

किन्तु मोर नाम केत ? महाभारतर उनविश पर्षत 
शत शत गुगर तोगमार डाकरिर भारत 

बूटी बाइलर कुटिल आकर्पणत 

मोर पिठि कँजा कुँजा नाडलर बरे कुँजा । 

भाजि मोर नाइलछ प्रथिवी सीतार कारणे तछछ भेमेडे हा 


(तोमाल्ेके कोवा याक्र खाद्य संकट ) 

देवताक बर खोजा देहि देहि कत दोहि 
अपाणि पाद देवताह विव क्िटों ? 

तोमार देवता “ जवनों ग्रहीता ! पछायन का्मी, 
तोेमालोकक निदि पल्ाय । 


देवताक दिया अन्न, याचिछा आपमिप 
देबतार जिभाखनों ना सोवाद चुहिच 
माथों देववार बाबे भकतर गाते ? 
मानवर बानें नहय हाथ गोर थाने ? 
मोर हके एफाकि कपिताओं निलिखा | 
घूरि चोगा शतेक शुगर दीघछ शर्ि मेल्लि 


थरामिया ३४ 
कवि फे लिए चित 


हे कि 

मेरा कवि कौन है ! युग-युग में (शायद कहप-कश्प भें) 

पूत भगि भेदकर लांगल की खंडित भमि में 

में सृष्टि करता हूँ सीता -- सोने की फसल ! 

गेरा रामायण, गेरा कीर्तियश कीन स्चेगा ! 

मेरे वाल्मीकि या व्यास को अगर उनको 

गैंगे ही जन्म नहीं दिया तो, क्या थे नरक्क अयोगि-संभष है। 
कुस्कुल-ध्यंस की क्रीड़ा अगरह अध्वीहिणी 

पनके घनुगुण कहों, उनके बाहु-बल कं 
अगर मेरे खेत भें नहीं, हल के फाल भें नहीं, तो ? 

परन्तु गेरा नाम कहों / गहाभारत के ऊनविश्यपर्थ भे क्‍या ! 

सैकड़ों थु्ों की तुम्हारी गठरी के भार भे 

छोटे हुए लांगल के कुडिल आकर्षण में 

मेरी पीठ देढ़ी हो गई लांगल की तरह ठेढ़ी 

आज मेरा लांगल प्थिवी की सीता के लिए नीचे तक हाथ नहीं बढ़ाता 


(तुग जिसको खाब-संकट बोलते हो) 

देवता से बर मॉँगते हो  देहि देहि ', कितने ' देहि ?| 
शआपाणिपाद देवता, क्‍या देगा! 

तुम्हारा देवता * जबनोग्रहीता ” पल्लायन-कागी 

तुम लोगों को कुछ नहीं देते भागता है। 


देवता को अन्न देते हो, आभिष चढ़ाते हो न # 
देवता की जीभ भी नहीं है, कैसे चस्लेगा 

देवता के लिए भगत के गीत * 

भानव के लिए नहीं हाय भेरे लिए नहीं ! 

गेरे छिए एक पंक्ति कविता भी नहीं लिखते हो | 
शैकड़ों थुगों फी लम्बी दृष्टि से देखो 


भारतीय कविता । १९४३ 


पह वोमगार जीवमर जन्मद्षाता, 
तोभार कवितार हस्व दीर्घ छन्द, 


. पीमार आयुसर चाउल । 


मोर नाडछ, जुबलि ग॑ जोट जरी खाबी दाति गर्म, 
फॉफलीया थिंफो ! 

इयाव छन्द नाड़ 

बगा जह्य कला जहा कण जहां बेत गुट हरपोवा भेफेरा, 
नेयली बरा नल्नचुटि बुदुमाण........ 

पिहतर सोणाली कपनित फल्यता वाजागे आशार कल्पना 
तेने मोर जीवनत यादि कीनो सपीनर सहारि माह, 

जीवनर भिपारत मरणर निशततार कोलाप निश्रय आाछे 

मोर जीवनर फॉची काठर भीत 

पर करा रघमाथ संसार सागर । 


मधेशपर भेशोग 


असपिया है 


भ ही छुम्छारा जन्गदातां हूं । 

एम्हारी कविता के हस्क-दीने छून्द, 

तुम्हारे आयुस के अन्न | 

गेरा छांगछ, जुआ, बक्खर, आआ, रस्सी, फाल, 
“फॉविलीया! चिफी, 

यहाँ छन्‍्द नहीं है क्या ! 

“बगा जहां, कला जहा, कण जहा, बेतगुदि हरापोवा नेकेरा 


नउली बरा, नलचुटि, ध्ुवृमणि .... 

उनके सुनहरे कंपन भें कहपना नहीं जगाता 

आशा की कर्पना 

तब आगर गेरे जीमन में स्त्प्न की अफवाह नहीं 
जीव्रम के उस पार मरण की निःसार गोदाम जरूर हे, 
गेरे जीवन के फांसी काष्ठ के गीत 

'पार करो रघुनाव संतार सागर।' 


महैद्घर नेभोग 


३४ 


भारतीय कविता ; १९५४३ 
केरेनी श्येढीर चिठि 


ि बिचरा विठि खन नाहित । आजिभो चाहिल । 

बाहिरत पातल बरपुण,....... 

शनि बारर एड मरस छूगा वियलिटो 

फिमान धुनीया हलहेतेम एसन चिंठेरे । 

नीला खामर चिठिखन, केपा हापेरे खुर्लिछिल 

बुकुर धप धपनिटों किमान आशार चिंठे एड्स 

बरवा ! आपोनार टका कुरिटा यदि एड माहते' ''' 

इमाान आगनि छगा तिता छाग्रि याय आजिर आवेलिटों । 
कालिल ये दोओवार | पियनटो यदि आजिओो आएिल हेतेन । 
पावार हाउचटोर घंघरागि टेलिफोनर रिं रिं विदेशी भाषार फथाशिने 
प्रेचन मास्टर बिकट विभर,--- फोर डाऊुय नाइन आप ”! 
तर काणत गजा मिच हइस्तियार गाव | 


फोनर आनटों मूरर परा यादे पाटलछ शब्द केहटा मावके 

ओपाड़ि जाहिछ हेतेन, आरु दृामान हुकरा टुकर होहिर शेष खलकनि 
केरेगीर चकुती इमान सपीन ? हांहि नुठे 

यीवा कालिओ नाहिल । मुकुछर चिठि रोहखन । 

पि चिठि भशबलके पाहरिले । सुद्या खामदों आहिल 

ओपरत तार रावीख्िक हातर छिख्ा एटा आखरर गात 

आनटो आखर भेजा दि थका । 


मन भाल नलगा उदासी मुहूर्तर चिठि आछिल हयतो । 

तार सलनि यादि ति आशा करा ठाहर चिठि खनके आहिलहेतेन । 
शुह्न शुड़ भागर छागि चिठि लिखिवर मन योषाओ 

योषा रातिटों थदि आर अकन मान दीघल हलहेतेन । 


. एड़ डिचेम्बरर राति बोर इमान घुटि । बेया छागि थाय | 


समय नाह़ हयती तेओर । समय नाड़ बगा कागज एलिलाते यदि 
तेओर पातर ओठर अकन मानि चुमार चेका एटा के''"' 


असगिया १५ 
मुंशी शैलें की चिट्ठी 


चराकी वांछित चिटूठी नहीं आई । आज भी नहीं | 

श्राहर रिमक्षिग बषों' 

शनीचर को प्यारी शाम 

एक चिट्ठी होती तो कितना सुंदर होता। 

नीले लिफाफे को एक चिट्ठी कंपित हाथ्रों से खुली थी 

दिल में घड़कन, कितनी आशा की चिट्ठी यह-- 

'बरुता, आप अगर आपके बीस रुपये इस महीने में ही''''” 
जी इतना ऊब जाता है, आज की शाम इतना कड़बी है। 
कल तो इतवार, तो भी काश पोस्टगैन आता। 

पावर-हाउस की धरवधराहट, ठेलीप्रोन की रिड्ररिडर, परदेशी बोली की बातें 
स्टेशन मास्टर की विकेट चिक्काहट, 'फोर--डाऊन, नाइन-अप ?, 
उसके कानों गे मिस इस्तिया के गीतों की सुजन 


अगर फोन की दूसरी तरफ से दो-एक शब्दों का भी 

भास कर आती, और हँसी शेष लहरों के दो-एक टुकड़े । 

मुंशी की आँखों भें भी इतना स्वप्न? हँसी नहीं आती क्या? 

कल भी नहीं आईं। यह मुकुछ की चिट्ठी | 

वह चिट्ठी अन्दर रखने के लिए भक्त गए | खाढी लिफाफा आया 
उसके ऊपर उसके रावबीच्िक हाथ से लिखी हुईं 

एक हरफ के ऊपर दूसरे हरफ की भीड़ | 


शायद यह चिट्ठी अतृप्त मन की, उदास मुहुर्त की है । 

उसके बदले भें अगर उसके वांछित स्थानों से चिट्ठी आती तो। 

सोते-सोते थक्ष जाकर चिंटृठी लिखने के अनुकूल 

मन को तियार करने के लिए अगर कल की रात और कुछ लम्बी होती तो । 
इस दिराम्बर की रातें इतनी छोटी हैं, बुरा लगता है। 

शायद उसको बबत नहीं मिलता | बवत नहीं। एक ठुकड़ा सफेद कागज मे 


अगर उसके हलके होंठ का थोड़ा-सा चुम्बन का दाग भी आता'''' 


३६ 


भारतीय कषिता ) १९५४१ 


तार रेश्यन कार्ड पे स्कहर जीवनदों एटा टजेडीर बोषती सुति 
सोगर सपोन गृरि है याय, रेहर इज्जिनर गेपात महय 
फाइलर हेवोत (वालिर छगव गिहालि ह थक्षा सोकण शिरिरि 
पोषर गृरि रदर पोहरत विजिलिके काल चन्द्र उक्ले ).._ 
गलपत पोषा बलेजलभर दरे निजर नागमत विजेह चिति दिये भोशि 
वेया नहव कि जानि । तार शुद्ध थका चबुर पाएित अलस सपोग आगे। 
सपीन दोखि तुमि शुड्र थाका, करेगी कांप । 
एटा शातिकार पायत, 
केशर क्षकरर ओपरत ऐयने चिठि 4 गाव । विधि आहियए 
भरमर इगेछी ! पारर उपकूछ छथामया जानो आगार 

गौर बरा 


अस पिया । ३७ 


उसका राशन-काड, पे स्केछकी जिन्दगी, एक ऐजंडी 

सुनहरे स्वप्न चूण हो जाते हैं, रेल के इंजन के घषण से नहीं, 

फाश्छों के पेषण से (आह के साथ मिली हुई सोवनसिरी की 
वण-कगा धूप भें नहीं जलती, जलता है अश्रक) ? 

कहानी के बेछेछय की तरह क्‍या आप ही अपने नाग पर चिद॒ठी दे ! 

शायद बुरा नहीं हछोगा। उसकी सोई हुई आँखों के 

किनारे में अलस-स्पप्न जगता है। 


स्वप्न देख-देखकर तुम सोते रहो मुंशी कथि। 

एक सदी के बाद 

तुम्हारी क्र के ऊपर पोस्ठमैन चिटृठी रख जायगा। चिंदेठी जरूर आयगी 
प्यारे शैछे |! उपकूछ की छाया-माया चित्र क्‍या हमारा है! 


महेन्द्र बरा 


१८ 


भारतीय कविता । १९५ ३ 


अनुग्वरा 


 याबा।मय शिल्ानिर 


संघातत ओपजा फिरिशतित एदिन हल 
ज्यामितिक बिन्दृत जीवनर जीवनन्‍्त सूचना । 
तुमि सार पाला । 

अवचेतन[र नातिशीतोण्ण ऐलेकात 

पाहाड़ी सापर क्िल बिल नृत्य देखि 

तुमि भोल गला । 

रेखामय प्रथिवीर तियक चकुत 

बिजुलिर चोक़ा रेखा चाए बुरंजीर पातनि मेलिला 
जायाह थक्षार आर 

जीयाड़ रखार,... 


अनुर्व्वरा जीवनर गॉथिनिर फोकि फॉके 


हुठातें जिलिफी उठा 

सेया जानो शरण ? जेटठीर नेजत बचा आणर भिख्त अगिनय | 
हैरा सीन पाही तुमि 

जावनर घराह खाबात था 

पुर अछराहां । परातूप कामनार ग्लान अधदूत | पिवर्ण वतताह । 
दुरन्त दुपर जुरि समयर दुचबुत अम्िकणा वय 

जाके जाके । जट छागे पृतछार जरी, 

बच्या ह सच्यार वावे मिछाह तोमार आयोजन 

अपेक्षार अवसादे भड्य केचा घमाएर परा 

तार पाड़ मुनिल्ा माथोग, गषि योवा जाहाजर एक्षि । 
बखिला, ब॒जिला जानो, कामवार वेवालत बन्दी तुति 

माछ पाकालिर पूछ / बन्ध दुवार, लुप्त अभिज्ञान, 

दिनानतर एबुकुवा पलसत | 


हरि धशफ्राकति 


असशिया ३५९ 
अनुब्बेरा 


यात्राभय शिलाभूमि के 

संबान में जात स्फुलिंग से एक रोज हुई 

ज्याभितिक बिन्दु भें जीवन की जीवन्त सूचना । 

तुम जाग उ्ों । 

अवचेतन के नातिशीतोष्ण इलाके में 

पहाड़ी सॉप का किलबिल नृत्य देखकर 

तुम तछीन हो गई । 

रेखामय प्रथिवी की तिभक्‌ आँखों में 

बिजली की तेज रेखा देखकर इतिहास की घूचना की 

जीते रहने की और 

जीते रखने की'''*'** 

आनुब्बर जीवन-अ्न्थि की फॉक-पॉक भें 

हठातू जलित हुआ 

बह कया प्राण हैं! छिपकली की पूँछ में नृत्य-रत ग्राण का निष्फलुष अभिनय | 
सोनपाही, तुमने 

जीवन के सरायखाने में 

सुरा की सुराही रखी | सरीसूप कामना के मान अग्रदूत | विषर्ण बायु । 
दुर्त दोपहर सारा क्षण समय की दोनों आँखों में अग्निकण बह रहा है 
आर-बार | उलझने छग गया खिलोने की रस्सी भें 

यह बन्ध्या सन्ध्या के लिए तुम्हारा आयोजन मिथ्या है । 

अपेक्षा के अचसाद से टूटी अधनिद्रा से 

जागकर सिफे सुनी चले हुए जहाज वी सीटी । 

क्या देखा समझा कि तुम सिर्फ कामना की दीवार भें बन्दी 

मछली के छिलके का फए़ल है| दरवाजा बन्द है, अभिज्ञान छुप्त है, 
दिनानत की छाती तक आये हुए कीचड़ में | 


हरि बरकाकति 


भारतीय कविता । १९५३ 
जारर दिनर सपोन 


हाड़ बेचा करा कुवालि थार 

काल शगुणर पाखिर तलिर उम्र, $यारेड आमार 

एश एबुरि स्वप्नर कामिहाड़ रचना हुय । आजिर गडहू। 
दिनत एटा सपीवर फिसान दास / 

फेगर कवि, आमार स्मृतिर गुहार ग्रकरा जालते 

किसान र्वप्म छीन है आछे । जानाने तुमि ? 

वीर गदाबर जारर-दिसत परेने मनत भागिनीर श्रेम ? 
(निषोटल बुकु, छाहुमणि ओठ, 

दुओ पारि दोत डालिम गु९) 


सोनपाहि त॒ुमि आहिछा । आह । गोमार हातर फायित 
हेजार युगर शा । (उजाये भाहिछे 'वरा बाभी ख्ि, 
उजाये आहिछे टिछ' ''"''') 

आमार चक्ुत आशार नेजाछ तरा, एड़ ज्वलें एफ मरे | 


बाहलि माहीर मयुर चालित, रुद्ध पराणत सात शागरर बाय 
नामे । मरकिलडत बराबर: पल । 

पारत बिह भेटेकार 

पोहार बहिछे । जनतार हेचाठला | 

तीमार छवनि दृबाहुत एकोट! मेट गरा छाडरीर बल । 
आमार बाहुत हेजार युगर शोर्य वीर्य 

हावत वोमार क्रॉविर माच ! 

'चकुरे ममना सोणाली धान | 

कपादत के था मुकुतार टोपा । 

चेनाड़ ऐ, मरना मारों गे आहा,''' 

. जुहमक्र जुड़ पीहारत तुमि । मोर पराणर भिफुट कोमत 
तुह जुहर जुड़ ज्वऱे,'''" उस तोगार बरफ सगेका ओंठ । 


असमिया ४ 
जाड़े के दिनों का स्पृप्न 


ही ठिटुराती हुई कुह्ठेलिका थीर 

काल-शबुनों' के पंखों के मीये का उताप इसीसे हमारे 

सैकड़ों सतर्त के पंजर बनाये जाते हैं | आज के हे 

दिनों में एक स्वप्न की कीमत कितनी ! 

फरार कि, हमारी स्मृति-गुफा की मकड़ी की जाली में 

कितने स्पप्न छीन हुए हैं । तुम जानते हो कया ! 

वीर गदाधर जाड़े के दिनों में नागिनी का प्रेम याद करते हो क्या ?# 
(समुन्नत वक्ष, लालमणि-सा होंठ, 

अनारूदाने की तरह दाँतों की पंक्ति) 


सोनपाहि, तुम आई हो । आभो |! तुम्हारी हाथ की दरती में 
राह थुगों की शान | (आगे बढ़ी छ नौका और उसका 

अगला भाग'''') 

(मारी आँखों भें आशा के पुच्छछ तारे, भब जलते हैं, अब मिष्टी हैं। 


खंजन पक्षी के मयूर-तृत्य में स्तब्घ प्राण में सप्त-सिन्धु की 
बाढ़ आती है । भरिकलेग में व्षों की लहरें | 
किनारे भें जल की वनस्पतियाँ 
दूकान लगाए बेठी है | जनता की उथल-पुथल | 
तुम्हारे छावण्यमय दोनों बाहुओं में एक-एक वजनदार धानों की गठरी। 
हमारे बाहु में सहस्न-युगों का शौर्य-वीग | द 
हाथों में तुम्हारी दर्रोती नाचती है | 
आँखों से नहीं निहारती हे सुनाहरी धान | 
ललाट में कच्छा, भोती की बूँद | 
प्यारी चलो, धान काठने जाते हैं" 
चूल्हे की आग के प्रकाश में तुम | भेरे ग्राण के अग्रकट बोने में 
तृषानल जल रहा है'' आह तुम्हारे बर्फीलि छोंठ । 


४१३ 


भारतीय कविता ! १९५१ 


महा एथिवीत तेजर आरति | एटा हुनी भाऐ | दुटा दुनी आए 
एटा पाव निये दूटा पान विश" पानर दयत तंजियार 
रणवाहि । तेज पियार केश गाशछ किसान पिन 

बाकी / आर किमान दिन ''' 


गतर अन्त आको आहिब निलाओी फागुन । बहायी िहु। 
रा्मठि दिन । कपी फुछ । कृड़ि कैवेकीर भागर शराह़ । 

आको भाहिब दिखात वान । कमरेड, शंका किहर ? 

अथम विश्ञार अपरिचिता पत्नीर दरे-थरे थरे पाथिवी कपिल । 

उस क्िमान जार । सोन पाही हेशा आग्रार सकने 

आमिये राषिम | बोका आर पानी । सोणालछी धान । 

आमार पथार | जआामार गादि । गभयलीव बतुत् दिगर जन्मवले३। | 


हैस घरवा 


असमभिया ४३ 


गहा पृथ्वी में तेज की आरति। एक चिड़िया आती है। दो चिड़िया 
आती हैं, 

एक धान ले जाती है, दो घान ले जाती है'' धान के गोदाम मे 
गिरगिएट का रण-सृत्य । 

गिरगिट के वेश के नाश के लिए 

और कितने दिन हैं ? और कितने दिन हैं ! 


शीत के अन्त में फिर आयेगा निलेण्ज फात्युन | बहागी बिहु । 
रगीले दिन। फूलों के बगीचे। कोयछ और काकातुआ गान की भेंठ | 
फिर आयेगी दिखी में बाढ़ | साथी, डर किसके लिए ! 

पहली रात की अपरिचिता पत्नी की तरह प्रृथ्वी कप रही है । 
उफ और कितना जाड़ा है | सोन पाही, हमारा स्रप्न 

हम ही ख़ुद बनायेंगे | कीचड़ और पानी । सुनहरे धान । 

हमारे खेत) हमारी जगीन। गर्भस्थली से नम दिवस का जन्म-नछेश 


हैम बरुधा 


उ्डिया 


पेन ; 


आअचुवाद : 


कापि-माम 

अनन्त पढ्टनायक 
कालिन्दी चरण पाणिप्राही 
कंजबिहारी दास 
ग्यानींद्र वर्मा 

चिंतामणि बेद्देरा 
दुर्गीचरण परिडा 
नित्यानन्द भहापात्र 
मायाधर मानासंह 
विनोदचंद्र नायक 


सायाधर सानसिह 
कालिन्दीबरण पाणिग्राद्दी 
उपेस्रकृसार दास 


कविता 

आया हूं, *॑ आया हूँ 
ऐक्य आहवान 

तूफान को सहसे पवद-ध्वनि 
मूर्ति और मोदिर 

टिड्डी दल 

त्रयी... 

भूखा है भगवान्‌ 

जीवहस 

ग्राय-पथ 


आवारा कुतिया 


४६ 


भारतीय कविता + १९४३ 
आसिचि मु आसिचि 


आतिषि भू आधिवि । 

दु/खर दुर्भेथ आचीर माँग 

मुँ आधिचि, 

रक्‍तर दुस्तर पारावार लोपि 

मु आधपिवे, 

कृमि कीटर उत्छंग उल्ठास चिरि 
मु आतसिविे, 

ललाटरे भविष्यर उत्वीर्ण लिपि भेभि 
स्फुलिंगर चलोमि 

में आसिचि | 


आपर अधीप मूं सूर्य 

स्नेहर भतिम्‌ मु चन्द्र 

पर्ववर स्रोत दि भाग करे में आधिधि । 
में ध्वेस् करिबि 

वत्युहृरा नारीर दृर्ध चक्ष॒र ज्वाला, 

मुं बरषिति 

सहस पार अभुर एक बिन्दु 

छाह यर्भा परित्रीर नामिपक्ष ओोशरि 

मं आतिचि, 


वार आत्मा शोषण करि औ_ आणिधि रतन्य 
नारे | तुमर स्तनात्र चडरे टलमल कर । 
क्षीराध्पिर बीपे । 

शिशु | तुमर ९फर्ति, में आतिचि । 

प्रीतिर कुक मे चर 

ज्योति मन्दार मुँ सूर्य । 

आपियि मु आधिचि | 


सल्लिया ४७ 
आया हूँ, में आया हूँ 


आया हूँ, गे आया हूँ 

दुःख का दुर्भेध प्राचीर, तोड़कर 

में आया हैं । 

रक्त का दुस्तर पाराबार लॉधकर 

में आया हूँ । 

कृमि-कीटक का नम्म उलास चीरकर 

में आया हूँ 

ललाठ में भविष्य का उत्वीर्ण टीका छगाकर 
स्फुलिंग की प्रबहमान ऊर्मि. के समान 

गें आया हूँ। 


प्राण का अधिपति में सूर्य 

स्नेह का प्रतिनिधि में चन्द्रमा 

पर्वत-श्लोत के दो भाग करते हुए आया हैँ । 

में ध्येस करेगा 

चत्सहरा नारी की जलती हुईं आँख की ज्वाला. 
में बरसाऊँगा 

सहत्न-धार अश्रु की एक बूँद 

लीहगभो धरती के नाभि-पक्षा को खींचकर 

में आया हूँ । 


उसकी आत्मा को चूसकर में लाया हूँ स्तन्‍्य 
है नारी ) तुम्हारे स्तनाग्र में लहराती रहे 
क्षीरसागर की तरंग 

है शिशु | मे हूँ तुप्हारी स्ट्ृति, में आया हूँ 
प्रीति का खिलीना, में चन्द्रमा, 

ज्योति का मंदार-पुष्प, में सूर्य 

आया हूँ में आया हूँ | 


भारतीय कविता + ११९५१ 


कबन्धर प्त्य रचना कर किए / बेंवकर ! 
विकृतिर विशह रचना कर किए / तफाप हुअ ! 
बन्धकर कतारिष की गे आधिभे । 

बेकार प्रत्यपर वित्कार थार पीछे 

हियनि साषिर प्रल।प आजि पोछे, 

परशुत्वर जिवेसुर्ी बंध्धा औीतिर भूण 

सं आधिषि । 


पिंगल आकाशरे तुमर छिद्न नधिर पत्र 
एड उड़े | 

शक शुभ्र बादछ 

आजि स्तब्ध । 

आपणाक्‌ जाने उजाड़ कारि 

जलधिर मन्द्र निमाद' भाति 

मलपाअ, मोते मलपाभ 


में असिचि । 


शस्यर शाथती वाणी, मे आक्ा । 
पिमनिर आलिगस्फन ले।ि 
कार्पतर चूर्ण क्थारे 

काश किए / काश! ! 

तुमर पिष्ट पेशीरं बज़र विलाप 
वाजु [ 


अकाल पक्क केश राध्िरे चीबाजुकर स्पर्श छाए 
गुगर वक्षरे मु अकाल वसन्पर वितिक्षा द 
मु पुर । 

केपालर धर्म तुमर ओघध्रपुटरे गईं 

मु आतीवे, मु आधतिवि। 


भा, के, ४ 


जड्लिया ४९ 


कब्रधों के नृत्य कौन रचता है ! इन्हें बंद करो 

विक्वृति के बिग्रह कौन बनाता है ! दूर हटो 

बन्दूक का रास्ता रोककर में आया हूँ। 

ओ बेकार लोगो ! सबेरे के चीत्कार को आज पोंछ डालो 
अरे ओ बलकी | शत का ग्रलाप आज पोंछ डालो 

पशुत्व की व्यवधान-मुखी बाँध नारी की प्रीति का श्रवण 
मैं आया हूँ। 


पीछे आकाश में तुम्हारे नत्यी किये फटे कागज 
वे उड़ते हैं, 

शरत्‌ का शुभ्र बादल 

आज चुप है, 

अपने आपको उजाडकर 

जलघि के मंद्र मिनाद के समान 

प्यार करो, मुझे प्यार करो, 

में आया हूँ । 


में फसलों की शाझ्बत वाणी हूँ, में आदेश हूँ। 
चिमनी की कालिख से लिखकर 
कपास की छिन्न-भिन्न कंथा में 

कौन खाँस रहा है ? खाँसो, 

तुम्हारे पिसे हुए मांस-पिंडों में बत्र का विलाप 
बजने दो । 

बुढ़ापे से पहले ही राफेद हो गए बालों में 
रेशमी वस्र का स्पशे लगने दो | 

युग के वक्ष पर में अकाल वसंत की तितिक्षा हूँ 
में पुरु हूँ । 

भें तुम्हारे कपाल का पसीना हूँ, तुम्हारे होठों पर चूकर 
में आया हूँ, भें आया हैँ | 


भारतीय कविता + १९५०३ 


यन्त्र मुखर दिवाकु निर्भिमेष भीरबतारे 
दोर्णष करे. 
आपिषि, मं आधिषि ! 


आणबिक ख़ड़ग घर किए । दूर हुअ 
वेधयतिक वात्या आण किए ? दूर हुअ । 
आपिचि मु आधिचि, 


याचज्ञर थर्जि सूप ठोडि मु आापिचि 
स्थपिरतार मर्म भेद करे. 
में आपिपि तारुण्यर अभिमान । 


लंगलर पथ रोपकर किए ? प्रस्तर | 
शष्यर स्मित रोपकर फ्रिए ? पंगपाल्ल । 
आत्मार फंठ रोधकर किए ? आततायी । 
अगिरुद्ध स्मित मोर छुटे 

दिके दिगन्‍तर छुटे, 

भणर मणवरे दूर हुअ 

कातराहुर मत, 

आसिषे भें आपिचि 

हुत कर्पर ज्वत्नदर्चिवर्तिं। 


अनेत पहुनायक 


उड्िया भर 


यम्त्र-मुखर दिन की निर्निमेष नीरता में 
खंड-खंड करके 
मैं आया हूँ, में आया हूँ । 


अणु-खड़ग कौन पकड़ता है ? दूर हटो 

वैथुतिक पवन कौन छाता है ? दूर हटो 

आया हूँ, में आया हूँ।. 

बिनीत अनुरोधों के अर्जी-स्तूप को हटाकर में आया हूँ 
स्थविरता का मर्म भेद करके 

में आया हूँ। 

में तारुण्य का अभिमान हूँ । 

हल का रास्ता कौन रोकता है ? पत्थर १. 

फसल का विकास कौन रोकता है ! ठिल्ली-दल ! 
आत्मा का कंठ-स्वर कौन रोकता है ? आततायी ? 
मेरा बाधा-हीन विकास आगे बढ़ता है 
दिक्ू-दिगन्त में आगे बढ़ता है 


प्राण की भावनाओं से दूर हो जाओ 
कातर अश्रु के प्रेत । 
आया है, भें आया हूँ। 
हत्‌कंपन की जलती हुईं अग्नि-शिखा की बांती | 


अर्नत पद्टनायक 


५९ 


भारतीय कविता + १९४३ 
ऐक्य आह्वान 


काठिश विधुत झड़ दुढ्षिन ए धारा श्रावणर 
लोडुथिला जआर्त कंठे भोेटियाकु विश्व चराचर 
तप्त क्ले छोड़ाबिल्ा तृपिता परत परणि थरे 
सुशीव प्राण स्रोत मर्त्र ए सप्तिका उपर । 
करिबाकु आवाहन आलोकर नूतन प्रभाव 
लोडुथिला अन्धकारे अनाहत अश्वर भाधात | 
पत्छवित इयामक्षेत्रे जनमाह शष्य यब पान्य 
देबाकु क्षपित मुखे बाढ़ि पुणि निवार नवाकन्न, 
पुंबाहबका पाह़े एक मलेन्तर अयावर व्यधा, .. 
आकाझा घरणी मध्ये आपिआड़ि अखंड एकता | 
दृरतम जडमध्ये हृढ़तर प्रेमर रपन्दन 

अच्छेध थे ।पिरकाल नियमित गन्थविर बंधन 
विभेद' विरोध परे बाजे ऐक्य छल्दर शंकार, 
सहज आदिम सत्य परल उपमा अलकार । 


मेघच्छले दूरतम उच्चतम महाव्योम् यथा 
नत हुए घरापृष्ठे कहिबाकु स्वाधीय बारता, 
दूरे बहु द्रे तथा स्वार्धीयता एहि भारतर 
शून्य ठारु महादृन्य वाषठर विला वाण्पतर 


शैपरे आसिछि नह पुरातन देश परे पाहा 


चमकाह नववज्न विश्वत्‌ मख््रित घर छाया 


उड़्िया पे 
ऐक्य' आह्वान 


यह श्रावण की घार, 

वन्न, विद्युत्‌, झ्षड़ी और दुर्दिन के सहित 

आर्त॑स्वर से संपृर्ण जग से मिलने को चाहती थी, 
प्यास से जलती, धघकती भूमि 

चाहती थी बदन पर अपने, छुशीतल प्राण की रस-घार | 
आलोक का नवीन ग्रभात भ्ाह्वान करने को 
अनाहत अश्रु का आघात 

अंधेरे में घुमढ़ता था । 

पल्लवित ध्याम-द्षेत्र में 

अंकुरित कर हरा-भरा जब धान 

भूखों को खिलाने के लिए नीवार 

एक मन्वन्तर अभाव की व्यथा दूर करने के लिए 
भूमि और नभ-बीच, अखंड एकता आई है। 

दूरतम जड़ता में इृढ़तर प्रेम का स्पन्दन 

जो चिरकाल से अच्छेध, नियम के गअन्यि का बंधन, 
वही सृष्टि के उस प्रथम सत्य, सरल उपमा-अलंकार 


ऐक्य, छन्द, 

भेद-बाधाओं के ऊपर गुंजरित हो रहा है। 
भेघ्र के मिस जिस तरह आकाश 

दूर से--अति दूर से 

उतर आता है धरा पर, 

बात कहने के लिए स्वाधीनता की 

वैसे ही, 

कभी जो शून्य थी, बाष्प 'थी 

वही भारतवष की स्वाधीनता 

अंत में उतर आई है पुरातन देश पर 
नव-बज् विद्युतू-मंद्रित घनछाया चमकाकर । 


पं 


भारतीय कविता $ १९४३ 


झराड़ रुधिर धारा विधार वा अक्धिर बले 
आवगर वारि प्म अंकुर आग शष्य पल्े 
क्षण याएं अपसरि संपर्प गरण आाहान 

याहि आगे पुरर्जन्म शान्िर गदर ऐफ्य तान 
7हनर छंद नावे जड़प्रक्रृति अंगे अंगे 


_ स्वाभाविक बुहे किसे मनुष्य जो भनुण्यर सगे ? 


कीट पर्तंगर राज्ये ये गिलन सैगवढ़ वित्य 
ब॒क्षिबाकु असमर्थ हेब कि ता मानवर चित्त । 
आवणार वाणी घेनि स्वाधीनता आधिषि दुआरे, 
एकतार मिल्लनर वाणी से थे बन्द वाहारे । 
जठिक्ि मुक्तिर धूर्य घुचियाएं दुःख अवावारया 
एड़ स्वाधीनता पछे थछ्ि भेत्रे त्याग ओ तपस्या । 


अछि ये रक्तर क्‍या जछिडि यजणा दवानछ 
रासिबाकु धरिताहा करिवाकु अधिक उज्जलछ 
देशे देश अक्टिल्ति रूप तार विभिन भंगोरे 
आपधिछि भारते शैेषे येवे गिरि संकट लेधि थे ! 


अग्रप॑थी उम्रपंधी बात परी आधीम नधीम, 
पुराण ए भूभारथे सर्व आस आजि शुभ दिव, 


आस धनी, सर्बहरा, मजदूर श्रामिक बेकार, 
दुल्ल होह पूएय तार आए थरे कर है स्वकार, 


उ्ड़िया पू्पू 


विचार या अधिचार से धारा बह्ाकर रक्त की | 

श्रावण के जल समान, 

अंकुरित कर जीवनमय, 

क्षण में ही हट जाता है संधष का मरण-आाह्मान 

और बहा लाता है पुनर्जन्म शांति की स्निग्व ऐक्य तान, 
जड़ प्रकृति के कण-कण भें जो मिलन-गीत समाविष्ट 

क्या वह स्वाभाविक नहीं 

मनुष्य का मनुष्यों-के साथ ! 

की5-पतंगों के राज्य में जो मिलन सम्भव होता है नित्य 
क्या उसे समझने में मानबों की शक्ति है असमर्थ ! 


श्रावण की वाणी सहित 

स्वाधीनता आई है द्वार पर 

एकता की मिलन को वाणी वह, उसे नमन करता हूँ । 

जो त्याग और तपस्या है इस स्वाधीनता के साथ 

है जो रत वी बाढ़, जो यंत्रणा का दावानलछ, जला है 
उसे प्चित कर रखने के लिए, 

उसे-अधिक उज्ज्बल करने के लिए 

उठा है मुक्ति का सूर्य 

हटता है दुःख का अंधकार | 

मिन्न-मिन्न देश में प्रकट हुआ है उसका रूप मिन्न-मिन्न मुद्रा में, 
अंत भें वह 

आई है भारत भें, 

गहन गिरि-सर-सरिता लॉधकर 

आई है भारत में । 

आओ हे देशवासी 

अग्रपन्थी, उम्रप॑थी, प्राचीन, नवीन, 

आओ सब, आज शुभ दिन है, 

आओ पघनीं, मानी, स्बहारा मजबूर, श्रमिक, बेकार 

साथ ही मिलकर फिर एक बार उसका मूल्य स्त्रीकार करो। 


४५ 


भारतीय कविता । १९४३ 


'ैयशीछ शिल्पी आस गढ़ियाकु संख्यातीत बाकि 
राजनीति दलादालि से फवल शब्दभन्दा फाफि 

ऐक्य, स्वाधीनता, शान्ति एफ अर्थ भिन्न खालि शब्द, 
बंचाहबा पाएँ छोड़ा पेय क्षमा याहा दुःख लब्ध, 

क्षण यिय अपसरि संघर्ष मरण भाहवान, 

कालर अन्तिम इतिहासे राजे शान्ति ऐक्स ता । 


कालिन्वीवरण पाणिग्माही 


उड्डिया ५७ 


अभी जो अनन्त-पथ बीहड़ है, जो बहुत-सा बाकी रहा है 
उसे गढ़ने को फिर से 

घैयैशील शिहपी आओ, 

राजनीति-दलबन्दी है सिफ धोखा और निःसार 
एकता, स्वाधीनता और शांति का अथे एक है, 
मिद्ष-भिन्न शब्द, एक अर्थ के ही ग्योतक हैं, 
दूसरी रक्षा के लिए 

चैये, क्षमा और कठिनाई की जरूरत है 

पल में हट जायगा संधर्ष का मरण-आहबान 
काल के अंतिम इतिहास में 

विराजा करती है शांति ऐक्य तान । 


फा्िदीचरण पाणिप्राही 


भारतीय कविता $ १९४४ 
झडर सहस्र पद-ध्वनि 


भारिरें फाड़ सुना 

निजे सिए होड़ गला माटि 

गड़ार क्रुडिआ तले छा संग रहे, 
तुम पाह देड़गिल् गदि इटा भारि, 
ब॒कूर रक्त ढाल तुमारे उथाने 
फूटाइला गोलापर कलि 

देह वा अगर समर 

जाएि जाएि ग्रौपय हुताशे 

तुमकु करिताय शुद्ध सुना 

झडिगला निज होह मलि । 


निजे होड़ श्गिम्घर ताजिला तुमर राजपेश् 
तुमक निशिन्‍्त करि 

चिन्ता र॑ से होशला निःशेष 

पिज्रे हे अगा छाया 

कछा कला शुख्ध शान्ति ढालि 

तुम घरे साजिल् पूर्णिमा 


जीवनर येते समारोह 

सब सिए देला तुग जिमा । 

तुमरि सउधे भरि कुसुगुसुबास, 

निजे पिए होड़ दुर्ग 

निजे होई छल्दृह्ीन 

जीवने भरिला तुम छन्दे | 

लहुर छहुणी काढी बेला तुम हाते 
झाडि शाडि आपगार देहे' गेला थेते रोग 
कारला कणष्टकाकीर्ण पथ तार 

येतेक दुर्योग । 


उश्लिया ५९ 


तूफान को सहख्त पद-च्वनि 
मिट्टी को सोना बनाकर 
बह खुद हो गया मिट्टी 
छाया को तरह फ्रेस की झोंपडी में रहकर 
उसने गढ़ दी तुम्दारे छिए ईंट की भढ्टी । 
छाती का रक्त-दान देकर 
उसने गुलाब की' कलियोँ खिलाईँ 
तुम्हारे बाग में, गरमी आग में 
उसने झुलसाया अपने शरीर को 
तुम्हें शुद्ध सोना बना दिया 
और खुद ही राख बनकर बिखर गया | 
खुद होकर दिगम्बर, तुम्हें राजकीय पोशाक से ढक दिया 
तुम्हें बेफिकरी दी 
और वह स्वयं चिन्ता में निःशेष हो गया | 
ख़ुद हुआ अमा-छाया 
और तुम्हारे घर को उसने सुख-शान्ति और 
प्र्णिमा के चाँद से सजा दिया | 
जीवन के सभी सिगार 
उसने तुम्हारे लिए छोड दिए 
तुम्हारे घर को झलों की सुगंध से सुधासित करके 
स्त्रये दुगेग बनकर रह गया | 
ख़ुद होकर छन्दहीन 
उसने तुम्हारे जीवन को छंदमय बनाया । 
अपने जीवन-रक्‍्त को मथकर 
सभी सार उसने तुम्हें दे दिया 
तमाम रोगों को खवय॑ धारण करके 
उसने तुम्हें स्वस्प बनाया 
उसकी राह कॉँटों से पटकर 
अंगम बन गईं । 


६० 


भारतीय कविता $,.१९५१ 


स्वेदर सागर हमे छक्ष्मी गो, टाणि 
निजे पिए होइ़गला भूक 
तुमेरि बीणारे भरि वाणी । 


नाहिं तार शिल्ालिवि नाहिं पदचिहृन 
परिचय हीन परिचय 

विस्पृतिर पेलाबाए परे 

विलय गाइछा तार जीवनर जय | 
ललाटर लिपि मातनि 

कैषे आपि केबे पुणि 

मिशिगला घन अंधकारे 

भातिगत्य बन्‍्या जले 

देखाड़ फंकाल 

हलि वा पडिला पथ थारे । 
भातिगल्ा विभिनिर धुओं साथे 

कूछ ते बुझिता नाहिं भाषा 

विन्दु बिन्दु धुस भरग सम 

भाजिय लछक्ष लक्ष आशा 

डाकि डाकि गाटिकि से शेपे 

देला उपहार 

निजर मुर्दार 

परे नाहिं रखि येहु गजर सम्मान... 
दस्यु आगे छिड़ा हुए पद भाँगि मांगे 
स्वत्प धन लागि 

से करिव ध्यान | 

भगवान | 


आगे से पुण्यशाशी लगिवाकु रबरण पैडंट 


पठाइछि यहिं दाकु बुध जेछ, तु फाधि खुण्ट एट् । 
एक हत्या अपराधिे क्‍ 
लक्ष कोटि हत्याकारी परम संन्यासी 


जड़िया | ६१ 


उसके पसीने के सागर से तुमने उसकी लक्ष्मी का हरण किया 
और बह तुम्हारी वीणा भें वाणी भरकर 

स्वयं मूक ही गया | है 

उसका कोई शिल्लालिपि नहीं, कोई पदचिह्न नहीं 

बह परिचयहीन परिचय है । 

विस्पृति के तट पर उसका जीवन-जथगान 

रेत पर लिख दिया गया 

भाग्य-लेख को ही प्रबल मानकर 

बह कभी आया था, 

पता नहीं कब गहन अंधकार में 

विल्लीन हो गया | 

धंस गया बाढ़ के पानी में 

दिखाकर कंकाल-मात्र क्‍ | 

राह की कठिनाई मे निगल लिया उसके.जीवन को | 
जिंदगी छिन्न-मिन्न होकर उड़ गई चिमनी के धुएँ के साथ 
किंतु उस दानवी यंत्र ने उसकी भाषा को समझा नहीं 

' और लछुट गई उसकी सभी आशाएँ शत-सहस्नर परमाणु बनकर 
पुकार-पुकार कर फिट्टी को 

उसने अपनी लाश उपहार में दे दी । 

रक्षा नहीं कर सकता जो अपने सम्मान की' 

अब्प धन के लिए जो मांगता है भीख दस्यु से 

बह ध्यान करेगा, 

भगवान्‌ ! 

बह क्‍या कमाएगा पुण्यराशि स्वर्ग वैकुंठ पाने को ! 

एक हत्या-अपराध में 

जहाँ भेज दिया है--- 

तुम्हें जेल हो, तुम्हें फॉँसी का तख्ता मिले | 

किन्तु शत-सहस्न हत्या के भागी हत्याकारी 

परम संनन्‍्यासी बने 


5१ 


भारतौय कविता ; १९५३ 


सौधे योग साधे, 


अश्वर सागरे तेणु मरुमूमि परे 


जागीछि तोफान 


पत्ातक दब, भगवान, 


पलातक अतीतर ग्रेत 
इमशानर छाया 

कूट चक्री इन्द्रजाल माया 
पलातक झरा पत्र सम 


 गैते रोग व्याधि 


मणिषर शिकारी समाधि 
ग्ुणियिलि यहिं बिने अत्याचारी 


' खड़ग क्षनशञनि 


तहिं शुणे नव युग अग्रदूत 
अडर सहस्न पद-ध्वनि 


फुंजपिशारी वास 


जड़िया ६३ 


सौध मे बैठे 
योग-साधन में छीन है, 
इसलिए अभश्रु-सिंधु में 
रेगिस्तान को अपार बाहुका-राशि पर 
उठा है तूफान 
पलातक देव भगवान्‌ | 
पलातक अतीत का प्रेत . 
शशान की छाया 
कूठचक्री को इन्द्रजाल-माया 
पलातक सब रोगब्याधि, मनुष्य के शिकारी, समाधि 
झड़े हुए पन्ने के समान | 
जहाँ सुनी थी एक दिन 
अत्याचारी के 
खड़ग की प्ननशनाहट, 
आज वहीं नवयुग का अग्रदूत 
तूफान की सहख-पदध्यनि 
सुनता है।._ 
कुजअषिहारी दास 


५६४ 


भारतीय कविता ; १९४३ 
मूत्ति ओ मंदिर 


शाद्वर बाहर पृरणणि तमे ए जे बुर 
कह है #श्रर, 

तमकु कि पारिछिति सते लोक केते 
आम ए विश्वर / 

तमक से पड़ किस करे जाइछन्ति 
कह आहे फह, 

तम भहि घत्र पड़ से कि पारिछान्ति 
नाशि दुखी हुह ? 


तब नामे अनुष्ठान जाहा से गाहिले 
काहि है गंगल, 

वीन एक क्पकर कुटिस ते ताहा 
नुहें महत्तर 


दुनिआरे वेपस्थर स्थान यदि थाए 
वाह्मत मन्दिर 

काराणह मो विचारे एहा ठार भल, 
एहाठे रुचिर । 

आद्र आँखें बंदी बासे विज पाप गाशे 
ढाले हलानि-नीर, 

एठि जे मंजीर बाजे पत्यह प्रदोपे 


. व्यमिचारिणीर । 


तेब तमे किस कर ए गन्दिरे वापि 
मु पचारे थरे, 

एहि किया फराम तव मणिषकु सेवा 
पिच्छिल पथरे ! 

प्रकिया तब आगे गिभाग़वा 

लगे मादुर्भाव, 


भा, #, 


- उश्षिया ६५, 
भूतिं और मंदिर 


शाल््र के बाहर तुम घूमते हो 

है रश्वर, हे, बताओ 

सचमुच क्या हमारे संसार के किसी आदमी ने 

तुम्हें पाया है ! 

बताओ, बताओ, तुम्हें पाकर उन्होंने क्या किया ! 
तुम्हारी-जैसी निधि पाकर क्या बे दुखियों के आँसू पोंछ सके 


तुम्हारे नाम पर जो अनुष्ठान हुए 
क्या थे मंगलकारी सिद्ध हुए 
इनका महत्व एक दरिद्र किसान की कुटिया से बढ़कर नहीं है 


यदि इस दुनिया में कहीं वैषम्य है 

तो वह तेरे मंदिर में, 

मेरे बिचार में उससे तो कारागार कहीं अच्छा है, कहीं सुंदर है, 
बन्दी भीगी आँखों से पश्चाताप के आँसू बह्यकर अपने पाप धोता है 
किन्तु यहाँ की प्रत्येक संध्या 

व्यभिचारिणी थी नूपुर-ध्चनि से अजुगुंजित होती रहती है, 

में पूछता हूँ, तो फिर इस मंदिर में बैठकर लुम क्या करते हो 

क्या मनुष्यों को पाप के पथ में ले जाना ही तुम्हारा काम है ? 

जिस परकीय भाव के तुम स्वयं प्रवत्तक हो, 


उसने ब्यापक रूप धारण कर लिया है| 


५ 
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भारतीय कविता : १९५३ 


सीतारा दहन तब सती दाहे यथा 
होइला सम्मव द 
तेये थिब, थित्र पुणि तम इतिहास, 
थिबे प्रबंचक 

कोटि युगे न पारि१ भारत जद्धारि 
कोणाति पवक । 

भरातिभा विभु वाम गाए जेजवेरी 
मृग करे रुति, 

अति भण्ड जेजेँ दरशे साधु होड़पारे 
मासिले विभूति, 

बुक्षरे सिंदूर बाजुं वमे जन्म निभ 
से देश, किपरि, 

निर्वासित तमे हेने, है पाषाण आण, 
बृक्षमय हरि । 


मोदिर भांग्रिंव सत शीला ते राहिब, 
रहिष ते तू, 

तैबे क्रिया एहि देशे फरियाकु हे 
आरबर मरु 7 

बेदुइन परि पछ जाषिन फाटियां 
ताहा बर॑ श्रेय, 

धंस हेउ अन्धकार कुम्भीपाक वास 
ए जीवन हेय । 


शानीन्द्र' वर्मा 


अड़िया ६७ 


बैसे ही जैसे कि सीता की अम्नि-परीक्षा सती-ग्रथा का मूल कारण बनी, 
तुम रहोगे, तुम्हारा इतिहास भी रहेगा, और प्रव॑चक भी रहेंगे । 
कोटि-कोटि थुग में कोई भी शक्ति 

भारत का उद्धार नहीं कर सकेगी 

जिस देश में “भरतिआ” ईश्वर का गुण-गान करता है 

जहाँ मृग स्तुति करता है 

जिस देश में धूर्त पाखंडी धूनी रमाकर साधु हो सकता है 

जहाँ वक्ष में सिंदूर छगते ही तुम जन्म लेते हो 

उस देश से तुम्हारा निवासन कैसे हो सकेगा 

है पाषाण - प्राण, बृक्षमय हरि ! 

यह सच है कि मंदिर भम्न हो जायगा 

किन्तु पाषाण तो रहेंगे, ब्क्ष तो रहेंगे, 

तो क्या इस देश को अरब - रेगिस्तान बनाना पड़ेगा ! 

बेदुइन के समान जीवन बिताना अधिक श्रेयस्कर है | 

इस अंधकारमय नारकीय एवं हेय जीवन को विनष्ट होने दो । 


शानीन्द्र' घमो 


न 


१ भरतिआ - एक पक्षी विशेष्र | 


हद 


भारतीय कविता । १९५३ 

पराापाल 
पंगपालर फबलरु 
मणिष-फुछकु बंचाहबाकु पड़िन 
बेचाहबाकु पडिब मानपिकतार शस्य 
मगिषर सूर्यमुसी मन 
सस्मित ओ पुक्मिल आस्य 
सह पंगग़लर दल आमिे आकाश प्रान्तरे 


जीवनर पबुज बन्दरे 

हरित केदारे पुणि मणिपर आलोक मन्दिरे 
मेलिछन्ति ध्यंसकारि डेपा 

रक्तशेपी फाटि 


मारिबाकु पंगपाल दल 

आयोजन करे रक्तमारि 

माटिर मणिप जवि ए माटिरे भाहे बविधाक 
बंषियाकु चाहे जदि ए माटिरे मनुष्य समाज 
माणिपर गीतिगाह 

ए मारिरे फसल से करि 

भाणे धरि 

अप्निकण, मानवता, मुक्ति शो ऐक्सर 
मारिबाकु पंगपाछ आजि 


. शीघ्र सा आयोजन कर | 


पंगप्रकर बेश निर्मल्त करियाकु पढ़िय 
मिर्मुल करियाकु पाडिय सबुज शस्यर श्र 
देशे देशे--ए विधर विपुल आकाशे 

तेबे त आधिष गुक्ति 


 धरणीर आलोक बतासे 


मुक्त हब मणिष फल 


विकसित हेब शारा विश्े 


सर्यपुख्ी जीवनर पुछ | 
द सिम्तामणि भेशेश 


उड़िया ६९ 


टिह्जी-द्ल 
विह्टी-दल के परों से 
मनुष्य-फूछ को बचाना होगा 
बचानी पड़ेगी मानवता की फसल 
मनुष्य का सूर्यमुखी मन 
सस्मित और सुविमल शास्य 
आज आकाशमप्रान्तर में 
जीवन के सब्ज बन्दरगाह में 
हरित केदार भें और मनुष्य के आलोक मंदिर में 
उसी ठिद्ठी-दल ने फैलाये हैं द 
अपने ध्यंसकारी पंख, और 
लहू चूसने के लिए खोला है अपना मुख 
विह्ठी-दल के विनाश के हेतु 
किया है खेत-मिष्टी ने आयोजन 
मिट्टी का मनुष्य अगर चाहता है बचना इस मिट्टी पर 
यदि चाहता दे मानव-समाज अपने अस्तित्व की रक्षा 
. करके भनुष्य का जय-गान 
उगाकर इस भरती भें फसल 
प्राण में भरकर 
अग्नि-कण, मानवता, मुक्ति और ऐक्य-भाव 
तो मारने को विद्ठी-दलछ आज 
है सवा, शीघ्र आयोजन करो । 
ठिड्डियों का वंश नि्मूछ्त करना पड़ेगा 
निर्भूल करना पड़ेगा लह्वलहाते हुए खेतों के शत्रु को 
देश-देश में इस विश्व के विस्तीण आकाश में। 
तब तो आयगी मुक्ति 
घरती के आलोक भें, वायु भे 
मुक्त होगी मानव-फसल 
विकसित होगा सारे विश्व में 
सूर्यभुखी जीवन का फूल ! 
चिन्तामणि षेद्देर 


४9 


भारतीय कविता । १९५३१ 
त्र्यीं 

दुर्भद' बदीर प्ृर्णी भित्तरे 

झाग्प दिए गोशिए फुछ 


गोशिए सतेज फुल । 
से फुल साहसर | 


उम्ात्त डर ओठ 
चुम्बन करे 

गोटिए पत्र 

गोटिए सबुज पत्र । 
से पत्र प्रत्ययर । 
अन्पकारर बलरी 
घरे गोटिए फार्ढि 

से कादि आकर । 


तुम चरण परिड्ञा 


उल्लिया... ७१ 
त्र्यी 
दुर्भद नदी की मभैँँवरों में 


छलाँग छूगाता है एक फूल 
एक तेजस्ती फूछ, वह साहस का फ़लछ । 


उन्मत्त प्रभंजन के होठ चूमता है 
एक पन्न 
एक हरित पत्र, वह पत्र ग्रत्यय का । 


अंधकार की वह्ठरी पर 
अंकुरित एक कली 
वह कली आलोक की | 


दुर्गाचरण परिद्ा 


७६९ 


भारतीय कषिता ; १९४१ 


भूखा है भगवान 


भदान भदान किएरे मागुक्ति किए देव करे दान 


मातार स्वन्यु एका प्राए भाग से केउ भाग्यवान 
यज्ञी यज्ञी शब्द उठुछि किए उद्गावा तार, 
आपणा उदरे चरु हवि भारि कर किए स्वाहाकार / 
बंदकर ए ऋन्दन रोल भमिदान भूगिदान 

नान्दिधोष मो स्थन्दन डाके भूखा हूँ भगवान । 


पाणिर पउणा किए निए, कार पवने पाउति कंदा, 
आकाश आलुए स्वत्व काहार हस्त मुरारि पद 

ए भई मोंगि एणिक्रिर किए खाए दरखछरे निज 
माआं पेटरु के आधिधिला परि वाणिल दृस्तापिज ? 
निर्भम केएे बादशाह आजि करछिरे भागिदान 
सावभाम शकति डाकुाडछि भा है भगवान । 


आरे ए हर इच्ह्िया भोगी, आरे सहस्त यीनि 
तोहरि पांपरु पडि अछि पथे देख अहल्या भगि । 
उद्धार तारे करिषे राम हुं होड़ाभे जगव जिता 
दान देव मोतर जनकर हात जात करि हीत सीता । 
शिव पनु परे गुण वि शुण ने हुए कम्पमान 


 समात्, समाल, बज़ायुधरे भूखा हैँ भगवान । 


मथुरा कटके बापिकछि कंस करिणाड़ि पनु यात 


कुंबलया बले बलियान 'पाटु चाणरर उत्पात, 


उपरे देखाए अक्कुर भाव विपगय परिणाम 
मचारे बासि पॉथे मारिम कण ओ बलराम, 


 छद्मवेश ए पद्धती येते हेव तर जवतान 
 हंगल हल धारी हाठि केहे भखा है भगवान । 


जड़िया द ७४ 
भूखा है भगवान 


भूदान-भूदान कौन मँगता है ? कौन देगा किसे दान ! 

माता के स्तन से अकेला ही हिस्सा बैँठाता है, कौन है वह भाग्यवान ! 
“*यज्ञी यज्ञी ” आवाज आती है, कौन है उद्गाता उस यज्ञ का ? 

अपने पेठ भें चारु हवि भरकर करते हो क्या स्वाह्मकार ! 

बंद करो यह कऋंदन चीतकार भूमिदान, भूमिदान। 

मेरा नन्दी-घोष रथ पुकारता है, भूखा है भगवान | 


पानी का लगान कौन किससे छेता है, हवा में रसीद कौन काठता है ! 
आकाश के प्रकाश पर किसका अधिकार है इस्तमरारी पश्न किसका है ! 
इस भूमि को तोड़कर किसने रखा है खास अपने अधिकार में 

माता के पेट से कीन आया था दलील दस्तावेज लेकर ! 

कौन निभूमि बादशाह्र आज करता है भूमिदान ! 

सार्वभीम शक्ति पुकारती है, भूखा है भगवान्‌ | 


अरे ओ इन्द्र इंद्रिय-भोगी | अरे ओ सहृस्र-योनि ! 
तुम्हारे ही पाप से रास्ते में पड़ी है देखो बह अहल्या भूमि। 
भें राम इसका उद्धार करूँगा, में जगज्जेता बनूँगा 

झे दान देगा जनक का हाथ, खेत से सीता को जन्म देकर 
शिवधनु खींचता हूँ, सुनो, कॉपों मत। 
सँमल, सैभल, अरे ओ वज़ायुध, भूखा है भगवान। 


मथुरा-नगर में बैठा है कंस, उसने धनु-यात्रा रचाई है, 

कुबछूया शक्ति से बलवान, चापचस चाणूर के उत्पात हो रहे हैं । 
ऊपर से दिखाकर दयावान का भाव, परिणाम विषभय निकलता है। 
मच पर बैठकर सोचता है कि में कृष्ण और बलराम को माराँगा 
कपट-मूलक जितनी भी यह पद्धति है, उसका अबसान होकर रहेगा 
हल को चलाने वाला हलघर कहता है, भूखा है भगवान्‌ । द 


9४ 


भारतीय कंधिता । १९५३ 


क्षुद्र मानव अतिचि आजिरे भद्र बागन रूपे, 
भिक्षा दबार दीक्षा किएरे वहिछ परार बुक, 
दातापणे आजि प्रीलि घर कर कम्रण्डछुर जल, 
तिनिपाद भूमिदान देड़ मोते बेखाओ मनर बल 
गुण शुण दानशीलारे मानवा, बेलिठारु बालियान, 
नामि कमछर नाद उठे मोर भूखा हैं भगवान । 


प्रथम पादे मुँ मागुछि हृदयु विथ गोते भपहारी 
दिवीय पादे तो बुद्धि कलम इलमर इजाहारी 
तृतीये मांगे मुं तीर्थ उदक तगारे श्रभर झाल, 
मलियिव मन मणिष जेमरे टलि(यिन जंजाल 
भूदान भृद्वान पित्कारे हेव दृःखर अपसान 
नाभि कमलर श्रम डाके एणे भखा हैँ भगवान । 


भूमिदान नुहँ तिछ काँचन अठे ए आयभित्त 

आरे मल येते मालिक भूमिर शुण कहें तुग हित । 
ए नुहें भिक्षा, शिक्षा कमर दीक्षा देउक्ि गुर 

घर अक्षत अक्षते येवे बरातिव यम पुर | 

भूमि भारा बहि बापुकी रे मुहिं घेन भीर कल्याण 
खाइला धरर पिले शुण सबु, भूखा है भगवान । 


तेणे उद्योग परव लगाए श्रेणीहीन से शक्र॒नि 
पिप्लवकर विप्लवकर उठे घन घन ध्वनि, 

झाल बुहांकर झालरे कहुप तु होह़याएं भोह़ 
एह्ागार बलि विष्लव काहिं नोहिछि नाहिंना होड़ | 
रतर नदी बदले प्रेमर क्‍न्‍यार हेब टाण 
गन्‍्दीघोषमो स्यन्दन डाके भूखा है भगवान | 


नित्यानस्व' महापाञ्र 


उड़िया ७५ 


क्षुद्र मानव आज आया है, भद्र वामन के रूप में । 

भिक्षा देने की दीक्षा प्रथ्वी के किस राजा ने ली है ! 

आज दाता की भावना से हाथ से कमंडल उठाकर जल दो | 
त्रिपाद भूमि दान देकर मुझे अपने मन का बल दिखाओ। 
सुनो सुनो रे दानशील मानव | तुम बछी से मी बलवान हो 
मेरे नामि-कमलछ से नाद उठता है, भूखा है भगवान्‌ । 


में प्रथम पाद में मॉँगता हूँ मन से दो ओ अपहरण करने वालो । 
द्वितीय पाद में तुम्हारी बुद्धि की कलम मँँगता हूँ, ओ कलम चलानेवालो ! 
भें तृतीय पाद में मांगता हूँ तीर्थ-जल तुम्हारे श्रम का पसीना 

मनुष्य ग्रेम में मन भर जायेगा, जंजाल टल जायेगा, 

भूदान-भूदान चीत्कार से होगा दुःख का अवसान 

इधर नाभि-कमल से श्रम पुकारता है, भूखा.है भगवान्‌ | 


यह भूमिदान नहीं है, तिल-कांचन है जो प्रायश्चित्त में दिया जाता है। 
अरे ओ मुर्दों | भरे भूमि के मालिको ! सुनो, में तुम्हारे हित की बात कहता हूँ । 
ये भिक्षा नहीं, यह तुम्हारी शिक्षा है, गुरु दीक्षा देता है, 

पकड़ो भ्क्षत-अक्षत भें यदि यमपुर से बचना चाहते हो 

में वासुकी भूमि-भार ढोता हूँ, मेरा कल्याण लो, 

धनी घर के बच्चो, तुम सुनो, भूखा है भगवान्‌ | 


उधर उद्योग-पवव लगाता है बह श्रेणीहीन शकुनी 

विप्छव करो | विप्लेव करो | यह ध्वनि बार-बार उठती है 
श्रमिक के पसीने से पाप नीचे से धुल जाता है 

इससे बढ़कर विप्लव कहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, 
रक्त की नदी के बदले में प्रेम की बाढ़ जोर पकडेगी, 

मेरा नंदि-घोष रथ पुकारता है, भूखा है भगवान्‌ | 


नित्यामंद' महापात्र 


७५६ 


भारतीय फधिता । १९५४१ 
जीक-हेस 


जीव हंस खाते मागि सुधार सागर 
मल जले उत्साहिते महल गन 
तेहि क्षद्रे राहि भूडि क्षीणा्यीठ्‌ चल 
पंककीट हेला तीर परम भोजन । 


सुन्दर धवल कान्ति फलरे मलिन 

संग्रामे माविलु सेहि पंकक्रीट पाई 
पद्वल दाविरे तोर कटियला दिन 

तातू स्वाद भ्िकिहि चारहिं परा ध्यायि । 


माति रहि मुद्तार सेदय सगाधाने 
भूल याई पिरन्‍तन, भू पूर्ष, पर 
मिथ्यारे सजाए पूजा कु सत्यस्थाने 
अपदार्थ बोध करि जीवन सम्बलछ 


उठ हंस, रिअ शाड़ि गृह गिरगरण 
उर्ष्ध जति विराटर कर आस्वादन । 


मायाधघर मानसिंद् 


उडिया | ७७ 
जीव-हँस 


जीव हंस ने एक गड़छे को सुधा का सागर समझा 
और उस मल-जल भें उत्साह से मन ने मज्जन किया 
उसी क्षुद्रता में दबे रहकर बल क्षीण हुआ 

तेरा परम भोजन पंक-कीठ बना | 


सुंदर धवल कांति को काछा और मलिन बनाया, 

उन पंककीटों के लिए लड़ने में मध्त होते रहे, 

तेरे दिन कट गए उस कीचड़ के पल्लल के हिस्से का दावा करने में, 
यही सोचने में कि इससे स्थादु और कुछ नहीं हो सकता | 


मूदता के सदय समाधान में भरे रहे 

बिरंतन को भूल गए, प्॒थोपर भूल गए, 

मिथ्या की पूजा की, उसे सत्यस्थान पर प्रूजित किया, 
अपदार्थ को ही जीवन-संबल तुम समझे | 


उठो हंस, मूढ विस्मरण को क्षाद़ दो 
ऊध्व उठकर विराद्‌ का आस्वादन करो | 


मायाधर मानासिह 


ध्प 


भारतीय कविता । १९४३१ 
ग्राम-पथ 
फ्क् 


दूरे तालवण आकारी शुणाए 
माटिर कापिता किसे 

ए ग्रामर पथ तहिं विगन्‍त मिशे । 

क्षेत्र परे बोत 

काश फुछ आउ 

वेणारे जटिलपाट, 
पाट परें बण बण पारि हेछे 

मा धर गांआ दिशे । 


तु 


पथर से पाखे घुणा हर्‌ड भी घुंट, 
आगरे चारण पडिआ गीरर गोठ, 
शिम्मात्रि शाखारे 
बाहुने कपोती 
उद्‌ पुत्र उठ 
उठ पूरिषाणि माण, 
ए प्ले कंर पोखरी गाधुआ तुठ 


तिन्नि 


भुआतुणी माजे पादर पाहुड एथि 
मुकुछा बेणीरं पस्राले वेहण भेधि 
. मगनद ताहार 
अधिक पघतुरी 
गालरे हलदी मारे 
हालिला पाणिरे गुँहर छाड़कि बेसे 


उड़िया ७९ 
आमस-पथ 
प्फ 


दूर का ताल-बन आकाश को पुनाता है, 

धरती की कविता जैसे 

यह प्राम-पथ वहाँ क्षितिज के साथ मिलता है, 

खेतों के बाद खेत, 

कॉस के फूछ और खस से घनीभूत बंजरभूमि 

ब॑ंजर के उस पार जंगल और जंगल को पार करते ही 
दिखाई देता हैं मामा का गाँव । 


दो 


रास्ते से सठा हुआ एक तरफ अरहर और चने का खेत 
सामने है चरागाह और गायों का झुंड 

सेमल की डाल्ठ पर 

कपोती रोती है 

उठ बेठा उठ, उठ पूरा हो गया है 'साण! 

पथ के एक ओर छोठे-से सरोवर में खिले हुए कुमुद 
और हैं नहाने का धाट । 


तीन 


यहाँ पर नई दुलहिन मॉजती है अपने पैरों की पायल 
और खुली हुई बेणी की मेथी छगाकर धोती है, 

ननद उसकी बड़ी चतुर है 

वह अपने गालों भें हलदी लगाकर देखती है 

प्रकंपित पानी भें अपनी मुख छवि | 


0 


भारतीय कविता + १९५४३ 
चारि 


पोहशाग आाउ पागि कखारर लता 
भावि माडि जाति टफ्तिशि घर संथा, 
पजनार शाए 
झरि पे केते फुछ 
बाड़ देहे पृणि शपराजिवार छेटा । 


पॉच 
सेष्ट पथे फेरे आम बधू सार 
सकाल स्नाहान एका 
घलिरे ऑकि सजल चरण रेखा 
माआ बोलि भरे 
छाकि घाकु आण लोडे, 
पभीषीर सम सशगशीला से 
अंतीम करणावती 
नयने शतक युगर पेदना छेखा । 


छ्भ 

ए पथे आमर तरुण विदेशे याए 

लेउटा पथकु नूतत धरणी 
आकुले अनाए थाए । 


के घारता तारे आ० 


फिए जाणे 
अपार लोभी ९ काक । 
ए ग्राम देंवती 
से व्यथा वृझ्े कि हाय । 


सड्धिया प्‌ 
चार 


पोई की बेल और कुम्हडे की लता 

फैलती हुईं घर के ऊपर छा गई है, 

सहजन की शाखों से झर जाते हैं बहुत-से फूल 
और फिर धर के चारों ओर की बाड़ में 

लगे हुए अपराजिता के परृष्प शोभायमान हैं । 


पॉच 
उसी पथ में जब प्रामबधू सवेरे अकेली नहाकर 
सजल चरण-न्चिह-रेखा अंकित कर छोटती' है, 
एक बार माँ कहकर बुलाने को जी चाह्वता है, 
पृथ्वी के समान सहनशीका वह 
असीम कहणावती 
आँखों में उसकी युग-युग की वेदना छिपी हुईं है । 


छा 


इसी पथ से विदेश को जाता है ग्रामीण युवक 

आकुल अंतर से उसके छीठने की राह देखती' है नव-विवाहिता पत्नी, 

खाने का लोभी कौआ न जाने कया संदेस उसे देता है 

कौन जाने इस गाँव की दबी उसका दुख समझती है या नहीं ! 
भी, थे, ६ 


ष््‌र्‌ 


भारतीय कपषिता । १९४१ 
सात 


ए पथरे भामे अवेश हुअह़ मधू 

वितरि बुर मगता मुखर सु 

पुञ शुअ नाति भातुणी रे रखि 
मशारि ए पथे फेरे 
आपिया जनर ताक्षि ए पथ 
फेरिया जमर वंधृ 


आाठ 


जता ए पथे ढाल रजत गाया 
कुमारी दलर मिलित कंठु 
क्‍ संगीत उठे आहा, 
पान क्षेते पे 
फ़पक गरण 
रात्रि शयन पाई 
प्रान्तर डे? धाएं वेख देख 
भसाणि मैघर छाया | 


तअ 


पूलिषर छाड़ि ए पे चल 
शाशधर गाओं शुअ 
भाजार पणते वन्‍्या रचए़ 
भम्राविजा आखिलुए । 
ए पथधर स्एति चेतना लेख? 
से फेंछ जनम फाथा | 


. छाति फादि थाए कश्बने पार 
: विधाता किपाई ए विधान फछा छुह्ट । 


उड्डिथा ष््बे 
सात 


बधू इसी पथ से म्राम में प्रवेश करती है 
हृदय वी ममता, भुख का मधु बिखराकर, 
पुत्र, कन्या नाती-नातिन को रखकर, 
इसी पथ से छोीट जाती है श्मशान को 
यह पथ, आने वाले का साक्षी है 

यह पथ, जाने वाले का बंधु है । 


झाठ 


इसी पथ पर बिखरता है चौँद अपनी रजत माया 

ग्राम-बालाओं के समवेत सर से मजे उठती संगीत-लह्ढरी 

रात में सोने के लिए कृषक तरुण इसी पथ से जाता है धान के खेत में 
और इसी पथ में दोडते हुए भेघों को छाया 

खेतों को पार करती हुई निकल जाती है | 


नो 
गुड़ियों का खेल छोड़कर ग्राम-बाला इसी पथ से सास के घर जाती है, 
उसके अबिरल आँतुओं की धार से माँ का आचल भीग जाता है । 
इसी पथ की स्टृतियोँ मन भें जगा देती है जन्म-जन्मान्तर की बातें, 
छाती फट जाती है उसके कहण विछाप से 
बोलो, विधाता का यह कैसा विधान है ? 


द््ः 


भारतीय कविता + १९४३ 
पर्पां 


ए्याग आनोरे उलगे शिशुसग 
ए पथ धुग्राए 
गील गे यथा 
छाया पथ गधोरग । 
ग्राम झरणारे 
लोभि ए पथ 
सरग सीमाकु पाए 
संन्‍्यासी सोकि, वितरि करणा धन । 


प्गार' 
बन्दवा तते करे भागे पथ। 
बालक बेलर ऐ मोरभिय साथि 
अभ्ृतत दडचत, 
तरुण दि नर 
फेलिकुज 
ती तनु फर्पूर रेणु, 
तोर बेणुबन बिताने मूं आजि 
वलान्त दिवस यापन्र रे उपसत | 


धार 
मिक्षाशी आण पीड़े गधे अहरह 
पाधेय विहीन पथ्िक मूं गऐे 
थाना ए दरवह 

खडे ओ तुल्ारे शुभ्र करि ती पनु 
शमनाग सतत मन्भे चलिने 

तो तीर एगशाने 

कैबे वाह कैमे कह । 

विनोद चरत' मायक 


उडिया ध्र५ 


द्सं 


नीलांबर में मनोरम छायां-पथ वी भाँति 

श्यामल ग्रांतर के अंक में नग्न शिशु की तरह यह पथ सोता है 
गाँवों के निश्चिर को लौघकर यह पथ स्वगे की सीमा के पास दौड़ता है 
जैसे कि संन्‍्यासी अपनी करुणा का धन बॉटकर जा रहा हो । 


ग्यारह 


है प्राम-पथ, तरी वंदना करता हूँ, 

भेरे बचपन के प्रिय साथी, तुम्हें हे अयुत प्रणाम करता हूँ। 

मेरा तरुण-कालीन-क्री डा-कुंज, तेरा शरीर कपर-रेणु से भरा हुआ 
तेरे बेणु-बन-वितान में 

आज में अपने क्लांत दिवस व्यतीत करने आया हूँ । 


बारह 


मिल्लु ग्राण, मुझे हमेशा दुखी रखता है 

पाथेय-बिहीन पशथ्चिक में इस यात्रा को दुर्वह् समझता हूँ 

“छाई” और “₹ई ? से तेरे शरीर को शुश्र कर 

“राम नाम सत्य” की वाणी के बीच तेरे समीप श्मशान को चहँगा। 
कहो कब, कही कब ! 


विनोद्चन्द्र नायक 


23 


भारतीय कविता + १९५ ३ 
बुला कुती 


“कि कल बाबा तुमे ।!, ,. कहाडे आति वन्य! 
कप्रिष्ट पत्र बेनषि. वयने अभ्रु बच्चा । 


ता बयीज्येष्ठ पृणि ७॥जर १९ कान्दि, 
दुष्ट मेहिन्तर. कुपीक्ि बेडे बान्धि । 
गलाई गले तार नेछे से यंग पारे 

ब्रारण कल नाहिं? रहिक्ल यक्त परे। 
सचीरे ।बिप फीडि आने करिषे शप, 
भालि पारिल गाहिं. छअटा हुआ कलश 
आख़ि फिरिडि एवे. करिने दिले लक्ष 
जनम करिवार हीहनि देढ पक्ष । 
पालिब ताकू किए. के वैष खीर के 
गोदाक लागे तिना. छथरा आणी गले ? 
कहुछि सर्ब ज्येट “राफिरें जाजि जाण, 
छथटा बोबालिर. फ़टाड़ ढेचे फ़ोन । 
साहि पारिब किए भिकल ताक रडि, 
मरिवे छथ आणी पथ घाररे पड | ! 
कहिलि विधिकारे, “कुतीश लागि शीक ? 
जाणुछ तार फोशे. मरच्ति केते छोक ? 
माणिष गलाउछि. मणिपवेके तार, 

पड़ाछि कोटि मूक्क काकुति काने कार ? 
न वाह माया कृतीरा शहे भर 

सरगे पढाहला. बुभुक्ष भेहन्तर । 

लागिव पुरष्कार पढ़ता भाठभणा, 


बुला कुतीर रड्ि दु/खरें पृणि गणा ? 


मभिष गिछा छाग्रि नगिल्ठे गहिं थाम, 
जनम के किया. आठटा गहाप्राण ? 


" विभाह् एथि मध्ये विशोरि फछा शेष, 


उकियां ८७ 
आवारा कुतिया 


४क्या किया पिताजी तुमने” कन्या ने आकर कहां 

कनिष्ठ पुत्र की दोनों आँखों में आँसुओं की बाढ़ आ गईं, 
उसके बड़े भाई ने भी रोकर कहा 

दो जमादार कुतिया को बॉँधकर ले गए. 

गले में तार का फन्‍्दा डालकर, यम के समान ले गए 

मना नहीं किया तुमने ? रहे हो मूक के समान ? 

सुई द्वारा विष ग्रविष्ठ कर आज करेंगे बह उसका जीवन निःशेष 
सोच नहीं सके तुम उसके छः नवजात बच्चों का क्लेश, 
अमी तो उनकी आँखें खुली हैं, यह भी तुम न देख सके 
जन्म हुए अभी डेढ़ पक्ष भी तो नहीं हुए 

कौन उन्हें पालेगा ? कौन पिलायेगा घूँठ भर दूध ! 

एक के लिए छः प्राणों का अंत होगा 

सबसे बड़े भाई ने कहा, देखो आज रात में ही 

छहीों के रोने से कान फढठेंगे 

... कौन सह सकेगा उनका बह विकल ऋंदन 

. मांगे में भठककर मरेंगे छः ग्राण 

निर्विकार होकर कहा मैंने, एक कुतिया के लिए इतना दुःख # 
जानते हो तार के फन्‍्दे भें मरते हैं कितने लोग ? 

मनुष्य के गले में मनुष्य डालता है फन्‍्दा 

करोड़ों पूक लोगों की विनम्र प्रार्थना किसके काम तक पहुँचती है ! 
भूख की ज्वाला से मरती थी कुतिया शत बार 

उसे स्वगे में भेज दिया है भूखे जमादार ने 

मिलेंगे उसे आठ आने पुरस्कार में 

आवार कुतिया की चीत्कार भी क्‍या कोई दुःख की बात है ? 
मानव-शिशुओं को जहाँ नहीं मिलता है आश्रय 

बहाँ क्‍यों जन्म दिया उसने आठ महाग्राणों को 

दो को खाकर अपने पेट की ज्वाला शान्‍्त की सियारों' ने 


प्प्् 


भारतीय फविता ; १९४ ४ 


छञटि से विधिरे. स्वर्थ भुलिने क्लेष । !! 
जत्यन्ति माता करी. पदन ज्यादान 

“ बयस बद्धि हरे छाज अपमान । 

ता सगे पणि बुद्धि ब्रत्ति बाएं हृणि, 
कृती उपरे येते . पररप मरजि । 

नअ वश आणीक॑ होह़ण जनक 

छाज नाहिंशि तिछे. भाहे पर्ग वफ ? 
तुम सन्तान माता बेके ग्राहिले तार 
बुझन्त छ छअटा गृक॑क वारखार । 

ए भलि थान्ि पूणि. छुहार गणिप 
आपणा स्वार्थ छाडि, लागे सभु विष !! 


मो 'छुह्ठा गणिप” से जह सपम्भीमृत्त 
छुटड़ अम्मि नेत्र. छोतक वित्त । 
फशाघात करे के. भितम्ने जानुअंधे 
पिचार अपेक्षारे मं अपराधी संगे । 
छार से पद्धकुंती अवा विश्व जगगी । 
कंकाल हाड फ़ठ. पवारे नोहे यणि 
छाटे आपि कनिष्ठ कह एकाले 

“से ताहिए भेलेणि पुणिकुकृकुर गाछे, 
गभुछि गाड़ियक / के जाभि तुमे भले, 
छाड़ि विक्षन्ते डरे गहेले पिछा मछे | 
याभ ना वावा देव चारणा हात भंजा, 
एडे निष्ठुर तुमे । एतिकि भोहे बुझा 


उड़िया ० 


वैसे ही यह छहों भी भूल जायँगे स्वर्ग में अपने क्लेश | 
यह मुनकर माँ चिहछा उठी 

उम्र बढ़ जाने से छाज-शर्म भी चली जाती है 

और उसके साथ विवेक भी नष्ट हो जाता है 

एक निरीह कुतिया पर अपने पौरुष की डींग हॉकते हो 
नीो-दस बच्चों के पिता होकर भी 

तुम्हें जगा भी छाज नहीं आती, है धर्मोपदेशक ! 
तुम्हारे अपने शिक्षुओं की माँ के कंठ में लगने से फन्‍्दा 
तुम्हें माछम होता छः-छः मूक शिज्ञुओं की बरबादी 

क्या ऐसे भी होते हैं पापाण-हृदय, 

जिन्हें अपने स्वार्थ की सिद्धि ही अमीष्ट है 


और सब है हेय, तुच्छ और उपेक्षित ! 

यह सुनकर मेरा पाषाण हृदय हो गया जड़ स्तब्ध 

बह निकली आग्मेय नेत्रों से परिताप अश्र-बारा 

लगा, जैसे किसी ने कशाघात किया हो नितम्ब, जालु, ज॑धा में 
और में अपराधी की भौति बैठा हूँ न्यायालय में 

निणय वी प्रतीक्षा भें क्‍ 

वह निरी कुतिया हो, अथवा विज्व-जननी 

कंकाल अस्थि की गणना कर्पनातीत है 

इसी समय कनिष्ठ पुत्र ने हॉफते हुए कहा 

उस मुहछ् से भी कुछ कुत्ते छे गए हैं भरकर 

छो सुनो गाडी के पहियों का स्वर 

हो सकता है तुम्हारे मना करने पर 

वे छोड़ दे भय से 

अन्यथा उनका अंत सनिकट दे 

यह निश्चित समझो, 

जाओ, पिताजी, कुछ पैसे देकर उनकी रक्षा करो, 

क्या, इतने निष्ठुर हो तुम, इतना भी नहीं समझते हो ! 


भारतीय कविता । १९४३ 


में याए बुशा शिशु नर भा फुपकुर, 


गिखिल सष्टि शराब कलना करें भर । 
परम अपराधी सगाब आत्मा कापु, 
कहे," "'' “विवार आधी व फेरे आज वायु 
ते छअशिकु विज ख्दारें गिशाए 
आह ए बंडे तुमे पोल भउणी भाई”! 
समुज 


उड़िया कु 


भेद नहीं है मानव-शिश्षु या स्वान-शिश्ु में 

निखिल सृष्टि ही चूर करती है झ्वान कह्पना को 
परम अपराधी के समान में बैठ गया हूँ मूक हतप्रभ 
कह मेंने' “जो चला गया वह चला गया 

इन छः अनाथ बच्चों को मिल्रा लो अपने में 
आज से इस कुटुंब में तुम दस नहीं 

सोलह भाई-बहन हो । ” 


सबुज 


५१ 


उ्दू 


चयन; मीलाना अबुककलास आज़ाद 


हिंदी अथ : सागर ' निज्ञामी 


कवि-नाम 

अकी सिकन्दर “जिगर” मुरादाबादी 

अली सरदार जाफूरी 

“अश? मलस्यानी . 

आले अहमद “सरूर ! 

जगन्नाथ “आजाद ! 

“जोश ” मलस्यानी 

(जोश ” मलीहाबादी 

नवाब जाफर अछी खाँ (असर ” छूखनवी 
मुइन अहसन “जज््बी ! 


शाही मासूम रजा 


कविता 
गजल 
गजल 
ग़ज़ल 
गजल 
बाज़गड़त 
गजल 
अवलो-होरा 


गजल 


ग़ज़ल 


चिराग जल रहा है 


९४ भारतीय कविता : १९५१ 
भा 
जो तेरी याढ़ से मंगूर-ओ-गर्मो-सवों शुरजरे, 
वो लग्हे कितने हीं क्रिस कदर जयों शुथरे । 
कोई न देख सका जिनको दो दिछों फे शिपा, 
मुआमलात कुछ ऐसे भी दरमियों गुजरे | 


हे-वर्फा भ इक ऐसा भुकाम भी आया, 
8 ७४ 
हम आप अपनी तरफु से भी बदभ्मों गज़रे । 


खुलस जिसमें हो शागिल्ल वो हएक्ो-हक्स, 
न रायगों कभी गुज़रा, न रायर्गा धुज़रे | 


कहाँ का एक कि खुद हुरन फो ख़बर वे हुए, 
रहे-तलब में कुछ ऐसे भी #गम्तिहों भुज़रे । 

अभी से तुझकों बहुत नागपोर ऐ हमदों, 

वो हार्वतात जो अब तक रवों-द्षों गुज़रे । 
मिन्‍्हें कि दीदा-ए-शायर ही बेख सकता ४, 

पो इन्क्रिल्ाब तेरे सामने कहाँ गुज़रे । 


वो जिनके साये से भी बिजालियों छरणशती 
मेरी नज़र से भी कुछ ऐसे आशियों  गज़रे | 


. बहुत हसीन मुनाज़िर भी हुरने-फिपरत के, 
ने जाने आज तबीअत पे क्यों गिरा गजरे । 
१. भरे हुए २, गाते हुए. ३, सुखर ४, भागे ५, पका का शस्ता 
. ६, झुरा सन्देह फरने थाले ७, सशाई ७, इक्ोहयरा का धैर ९, भैेफार 
१०, सौंदर्य ११, तलम की राहू ६११, जो गयारा भ ऐ. १३, १गी, साथी 
१४. दुर्घटनाएँ. १५४, तीन्र गति रे १६, शायर थी औद्ध १७, पॉपती ॥ 
* २८, घोंसले १९, हृश्य २०, प्रकृति फे सौंदर्य फ़े २१, भारी 


जद द 


मेरा तो फेज चमनबन्दी-ए-जहाँ हे फकृत, 
मेरी बला से बहार आये या ख़िजों गुज़ेरे । 


कहाँ वो जाये तेरी बज्मे-नाज़ें से उठकर, 
तेरे बगर जिसे ज़िन्दगी गिरे गुजरे । 


“जिगर मुशदाबादी 


२२, कर्तव्य २१, दुनिया का घाग लगाना. २४, भधबूत्र की महफिल 


्द्रू भास्तीय कविधा । १९५१ 
*॥ ५7९०] 


फिर शमीमे "गुल-निषेदे -जकियां छाई ऐ भाज, 
मेरे गुलशब में बहारि-रएवी किए जाई हैं जाज। 


फ़िर उठा है वादिये “गंगा से जगे-गोबहार, 
गस्त रावी ते हर्वाए्नेहरवों भाई एं आज | 


जिर्मे-साकी, तुझमें सारा गेकदी आवाद हैं, 


कामते-राभमा में मोजे-ग की अंगड़ाई ऐ आज। 


खुल गये है हश्िमक्रे-दीद में ओखों के दर, 
भर १ १ 
दोस्तों की सानोयेनविछ में एजीरीएँ ह आज । 


आ मिले हैं सीना चाकाने-चगन से सीना था, 
हे 2 + हे 
शोर हे महल में दीवानों की घन आए ए आाज। 
कि वही गह़ियें। वही अगला तर्षीफेकृएन्द्रोसा, 
डक 9॥ के खुल 
7 को भुजद। कि किर सामाने-रतवो है आज। 


कोन है जिसते रैभाला जायेगा मेरा शुरू, 
ध्े डर / 
खुद ही पागे-शाक को जजीर पहनाईं है जाज। 


४, बीती वसन्‍्त ४, गंगा की तछूहटी ६, मर बरस का गे ७, पंजाब का 
एक दरिया ८, प्रेम में डूबी हुई हवा ९. लक और बोतल का गिछाप १०, बकर 
. ११, मस्तोंकीसभा १३, शुरापीने का जशग १३, सावी का शरीर १४, गधुशाला 
१४, सुन्दर शरीर १६, सुराकी छर १७, इशंन मी काना १८, धार ११, हु 
 रैपी घर २०, खागत २१, बाग के विशज्ञी॥ हु थाली से तिश्ीर्ण एुदय बाज था 
मिके हैँ २९, उल्लास काशोर २३, सम २४, प्रेगिका की गली 3॥ सपकर ए५, ही 
१६, शुभ समाचार २७, बदनामी का त्ामान ए८, उदाद.. २९९, भै ये। चरण 


6 


जदूं ९७ 
डर रहा हूँ जानो-तर्न को फूँक डालेगी, ये आग, 
मेरे सीने में जो जब्तें-गुम ने भड़काईं है आज। 
आज बेबाकी में हे अहले “खिरद की मसलहत, 
सरफरोशी ही में अहले-दिल की दागो्ढ़ है आज। 
मुस्कराये जर्मे-दिल, हँसने छगे सीने के दाग, 
रूहे-इस्तबदाद' कसी कैसी शरसाई है आज। 
खुने-नाहक लालाओ-गुल बन के फूटा ख़ाक़ से, 
तेशाजन के सूँ से दृश्तो-दर की जेबीई है आज । 
कह दो सेययांदों से गुंडचीनों को कर दो होशियार, 
फूसेले-गुल ने दूर तक ज़ंजीर फेलाई है आज । 
हाँ यही है रोजे-महशर हाँ यही रोजे-हिसीब, 
तेरी रुसवीर्ड हे या अब मेरी रुसवाई़ हे आज । 
किए है मीनारों थे राशी फिर है गुस्बद सरेनिरं, 
फिर नवा शायर की एवॉंनों से टकराई हे आज । 


आज फिर कदमों पे मेरे शुक रही है कायनात, 
मेरे कब्जे में जहँनि-नो की दाराई हे आज । 


खाक पर झुकती नहीं, अफलाक पर रुकती नहीं, 
जो निर्गेहे-सर्वॉंदीरे-आलम की तमाशई है आज । 


७ ++ 5-५ नाए टन कण जा + 5 जूक" च्जि डचणलड कफ नलकच-+5०5५ 


१३१, 
भै८. 
४९, 
४४, 
०, 
५४.. 


३०, आत्मा और शरीर ११, दु/ख की सहन ३२, निस्संकोन्चपम 
बुद्धिमानों १४. भलाई ३५४. सर बेचना २१६, दिल वाले ३७, बुद्धिमानी 
हृदय के ज़द्य ३९, पापी आत्मा ४०, वह खून, जो बेजा तौर पर किया गया 
छाल फूछ. ४२, तेशा चढाने वाला (फ़रहाद) ४१. मदभूमि ४४. शोभा 
व्याघों ४६, मालियों ४७, वसन्‍्त ऋतु ४८ प्रढय का दिन ४९, हिसाब का दिन 
अपमान ५१, कैंपकेपाहट ४२, शुका हुआ ५३, राजमहलों ४४, नवसंसार 
गुजपीठ की शक्ति ५६, आकाश ५७, नुज़॒र ५८ संसार का भारय ५९, दरशेक 


रद भारतीय कविता : १९५१ 


एक सीहिल है कि उभरा है भेंवर फी गोद रो 
एक फडती है कि पूफानों से टकराई ह थाज । 


रंग है कसमे-गिगारों जराने-गुल फूराले-बहार, 
हिन्द की रूहे-जवों शेरों में सिंच आए है आज । 
जल उठा नथ्जों में से, राशग हुए पिछ में पिरास 
शरयिरे-भातिश-नवा ने आग बरसाई हैं आज । 


अली सरवार शाफ़री 
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. ६०, कफिनोरा ६१. शेयणियों की सुर्दशता ६९२, पूछींका मझछा. ६१. परान्त 
ऋतु ६४, घीर आता. ६४, उरगि-भापी कपि 


छ्दूं ९९ 
शाज़र 
गम की नवां, तरंब की सदा जुर्म हो गई, .. 
जीने की एक-एक अदा जुर्म हो गई । 
होने छगी है अहलि-बफ़ा से भी बाजपुरस, 
नाकृदरीये-जहों से वफ़ा जुर्म हो गई । 
ऐसी हवा चली चमनिस्ताने-दहर में, 
गरलबोसी-ए-नसीमो-सवा जुर्म हो गई । 
जो दिल हूँ पांको-साफ वही नामुरीद है, 
पाकीजंगीये-कृछबो-सफूा जुर्म॑ हो गई । 


इक रह गई थी मज़हबे-इंसानियत की बात, 
वो बात भी बफूज़ले-खुदा जुर्म हो गई । 


इस दर्जा बढ़ गये हैं खुदायतनि- जुल्मोजोर, 
बन्दों की आरजूये-बका जुर्म हो गई । 


मज़लूम की दुआ में असर भानते हैं सब, 
लेकिन ये क्‍या हुआ कि दुआ जुर्म हो गई । 


देद-गरमे-हयात के बढ़ने का गृम नहीं, 

कट हे ब 

रोना तो हैँ कि उसकी दवा जुर्म हो गई। 

१. आवाज़ २, दुख ३. आवाज़ ४, प्रेम करने वाछे ४. पूछ-ताछ 

६. संसार का निरादर ७, संसार का बाषा ८, बाग भें खलने वाली हवाओं 
का फूछों की चूगगा ९, पविन्न १०, जिसकी कामना पूरी नं हो ११, हृदय 
की पविन्नता १२, मानवधर्म १३, ईश्वर की कृपा से १४, इतने अधिक 
१५, कठोरता के अनेकों प्रभु॒ १६, जीवन की कामना १७, जीवन फे कष्ट 


भारतीय कविता /। १९५३२ 
हस दर्जा हुकमे-अन्ति-फुर्मो है कि एन दिनों, 
सौजे-दिले-हजी की सदा जुर्म हो * रई। 
हस ताकत पे हुस्त की रोना पड़ेगा 'शर्श', 
जिस तमकगत के देग से हया जुर्ग हो मा । 


'अदशे' मलस्पानी 


१ भाह को दबये रखने का आदेश १९, बला छदय का बाज 
२०. घड़े मे द 


उ्दुँ १०१ 
गरज़ड 


गगे-दुनिया से ऐसी पायमाली होती जाती हैं 
तेरी सूरत भी तरबीरें-ख़्याली होती जाती है । 


कभी सर उनके क॒र्दमों में, कभी हाथ उनके दामन पर, 
तबीयत इन दिनों कुछ छाजबाली होती जाती हैं । 


नियाहें मुंतज़िरं थीं कब किरन फूटे, सहर्र जागे, 
मगर ये रात तो कुछ ओर काली होती जाती है । 


न जाने बढ़ गये हैं कितने ख़म-गेसये-जानों के, 
मुसलम अब मेरी आशुफ्ता-हाली होती जाती है | 
न जुल्फों के फिदाई हैं न ज॑ंजारों के शेदा्, 

ये दुनियां अब तो दीवानों से ख़ाल्यी होती जाती है। 


मेरा सारा लहू जिसकी हिना-बन्दी में काम आया, 
खुंदाया अब वो जन्नत भी ख़याली होती जाती है । 


मेरी तशनालबी क्या भेरी मीनों में छछक आईं, 
वो पहम॑ भरते जाते हैं ये खाली होती जाती हे | 


कब इतना होश बदमेरेतों को हे जशने-बहारोँ में, 
बिसाते-रंगोबू, की प्रयमाली होती जाती है । 


१, संसार के दु!ख २, बख्ादी ३. काल्पनिक चित्र ४, वर्ण ५. 
ऑचल &६, बेपरबाह ७, प्रतीक्षा में प%. सवेरा ९, प्रेमिका के बल खाये 
हुए केश १०, माना हुआ ११, अस्त-व्यस्त हाठत १२, जान निछावर करने 
बार १३, आशिक १४, गेहंदी छगाना १५७. है भगवान १६, प्यास 
१७, मद्-पा्र १८, लगातार १९. मदमत्त २०, वसन्त-उत्सव २३, रंग 
ओर सुगन्ध का बिछोना २२, बरबादी | 


भारतीय फविता + १९४३ 


क्िरन पड़ती है औ-ड शोखियों के इन नियाएों गे, 
मरूर ! उतनी ही सूरत भोली-भाल। होगी जाती 8 


आएे शहगव' ' सरुर 


९३, घैचलताओं 


स+ तन्‍न्‍>म>मम-मनीननम कक ज-कै तक जी अं पक जा फ  हें ५ के जाती ४“ 


उ वे ॥॒ '. १०३६ 
बाजागर्त 
ऐ मेरी अरजे-वतन ऐ अरजे-पाक, 
कूलबे-आलम की. जँमीरि-ताबनाक । 


ऐ वतन ऐ खिताये-अरबाबे-जक, 
जिन्दगी तेरी सरापा जज्यो-शीक । 


हर्कपरस्तों के, फुकीरों के वतन, 
दहर के रोशैंचजमीरों के वतन । 


नूर का जोहर है तेरी खाक में, 
हृएक्‌-रक्सों है तेरे हृद्राक में । 


तेरा हर जर्रा है तारों से बुलून्द', 


खाक तेरी मिस्ले-अफ्सीर अरजमंद । 


ऐ वतन ऐ हीर रॉझे की जर्मी, 
सोहनी-ओ-मंहींवाल की बज़्मे-हसी । 
ऐ मुहब्बत के परसतारों के देस, 

ऐ शुजाओं के जिगरदारों के देस । 
दायमी है आज तेरी आंगो-ताब, 

तुश ५ चमके हैं हज़ारों आफृताब । 


१, अम्म भूसि २, पधित्र भूमि ३. संपार का हुदुय ४, चमकती हुई 
आत्म-शक्ति ४, कोतुकियों का स्थान ६, सिर से पाँव तक ७, खींचने की 
शक्ति ८ सत्य के पुजारियों ९ संसार १०, जिनके छंदय की आँख खुली 
हुई हो ११, ज्योति ११५, मषि १३, नाचता हुआ १४, बुद्धि १५, रसायन 
के समान १६, कृतार्थ १७, सुख्दर सभा ध्८, पुजारियों १९. बहादुरों २०. 
जीएयें २१, स्थायी २२, क-दमक 


१०४ 


२३. पंजाबी छोक महाकथि वारियशाहू फे वित्त २४, सत्य को आनने वाह ' 
हंदय २५, कृतार्थ २६, हज़रत दाता गेजबहदा (छाहीर) की सपार्नि २७, 
प्योति बरसाता रहा ९८, हछ्माहबल्का मंशा २९ पत। 
जुबर का एक सूरगा और पहती डग्ाग का गहाकयि ३६६ पह्तों जवान का एक फवि 
१३, नेक आदमी १४, आश्ञा-गिराशा रो वेपश्याह ३७, छोतगवी. ११, आर 
२७, बिसा कमी का साधु ३८, अख्तर देश की एफ पहाओ पर मिलाने बाला शान 


भारतीय कविता $ १९५४३ 
फिके-बाससिशोह का मस्कम ऐ तू , 
कूलबे-हकआगाह का गरकन हैँ ( । 
तू है बाचक की बज़र से (ज़यॉब, 
कुतबे-बारी' के असर से पैज़याय । 
रामतीर्थ तुझ म॑ मूर-अंफशों रहा, 
भत्रे-मस्ती था सरूरं अफशों रहा । 
ऐ पतन ते है वो शकीज जहों, 
जिस में गजा वारये-खुगहालखों । 
ओर वो भहँराब गुछ गर्दे-यछीए, 
जिस का विछ था बे-गर्गीजे-्याती-भीस । 
शायो-ंगी- गिज़ञाजो-एुस्ताकीर, 
जावदानी जिन्दगी का राजदार । 
वो बहादुर वो (क्षीरे -मेगलीग, 
था तेरे ही (रि-मानी का की । 
ऐ बतन ऐ भेरी उत्कत के 'वमन, 
मेरी वेरीनी भुहव्यत के 'धमन । 


१९, धात करने बाला ४०, पुरानी 


३०, शंधार ११, दर 


शु व श हे] भ 
तू अमानतदारे-माँज़ी है भेरा, 
महरमे-असरोरे-माजी है मेरा । 
में कि तेरा ही गुछे-सदर्षारा हूँ, 
पकहते गुल की तरह आवारा हूँ । 
द३्ते-गुरब्त में वतन से दूर हूँ, 
फूल हूं अपने चमन से दूर हूँ । 

ऐ वफा रस्मो-निशात-आई चमन, 
ऐ मेरे बिछड़े हुये रंगीं चमन । 
आज फिर तेरी तरफ हूँ तेजगाम, 
देख इक पावन्‍द का जोके -खराम | 
दश्ते-गुरबत छोड़ कर आया हूँ में, 
सुरते-बादे-संहर आया हैं में । 
तू मुझे मेरी असानत सौंप दे, 

, फिर मुझे अपनी मुहब्बत सॉप दे । 


जगन्नाथ 'भाज़ाद 


४१, बीते हुए जमाने की अमानत रखने वाला ४२, पुराने थुग के भेदों को 
जानने वाला ४१, बिखरा हुआ फूछ ४४, फूछ की सुगरध ४५४, पराई जमीन 
४६. निनम्राह और प्रेम की रीत रखने वाला तथा आनन्दंदाता ४७, तेज़ चलने वाला 
४८, कैदी, छावार ४९, चलने का शोक ४.०, सवेरे की हवा के समान तेज 


९०६ भारतीय कविता । १९५१ 
भंजजञक 


बादा भी दर्देनविछ का सहारा गे हो सका, 
बेचोरगी का एक भी धारा में हो सकता । 


गृग भी वेरा ही गग हैं खुशी भी परी खुशी, 
दोनों में एक भी तो हमारा ने हो सका | 


सहरा से ऐ जुर्नें गुशे ए॒गकार तो नहीं, 
लेक्षिच अगर वहाँ भी ग॒जाय ने हो सका । 


ये जानते हुए भी कि बेएंद ऐ कु, 
खामीश तेरे दर्द का मारा ने हो सका । 


बेगोना ही रहा विले-ैगानिगी पसन्द, 
कम्मस्त एक विन भी एमारा ने हैं सका । 


निकला मे बू-ए-गुल पी तरह छीड़कर थगन, 
फूलों की शोखियों में गुजरा ने हो सफा । 


वो कृपर क्या सके में जो गोहुर गे बने सका, 
र्य जो आओ ५ का ् 
वो ज़रा क्या जो आँख का तारा ने हो सका । 


१६ ५ क्र न 
सदा शिकस्ते-अह दे का शायद्ध उन्हें भी ऐ, 
के ैट 
फोलो-कैरर फिर जो दोबारा मे हो प्रका । 
१. गशबूरीे २. इलाज. ३, मस्यूति ४, उसादू. ४, पयरी. ६. दोहाई 
0, शुप पं, गम 3 पराया १०, हरी धाहने था एप ११, पुल मी सुगरप 
१९. पानी की बूंद १३, सीपी, १४७ मोती १७, का... १६, गा, मुझ 
* १७, भतिज्ञा का हूटना १८ पंचम 


द दूँ १०७ 
दा ९१५ १९ 7२०५ 
होता न क्‍यों बकारे-मुहच्बत क्िनाराबीश, 
अहले-हक्पे में रह के गुजारा न हो सका । 
ऐ “जोश! अर्जे-हाले पे ग्ादिम हूँ इत कदर, 
फहने का हासला भी दोबारा न हो सका । 
“जोश ' मलरूस्याथी 


क+ लता # -+० -+»०क + + - >जकक/ फक्‍ननय्‌ पं । ७७. ७-७+ वा.» 7७ 8७.) औकात. वक वन कम काम - अव्ाणा-ि 9७०“ ७०-९० तर के अमर यू. 


१९, गप की प्रतिष्ठा. १० अलम २१, छोडप छोग २२. अपनी 
ब्रात कहना | 


श्न्प भारतीय कंतितां $ १९५१ 
अक्लो-होश 


ने जाने कब सर्वाहि-वाज होगी ज्राहिशीं साफी, 

अभी तो चरंख पर हैँ सबहे-फाशिय फो क्षमों साकी । 
गरीबे-ाहर हूँ गोशी -अचों से काम हे फ्योंकर ? 

ने कोई दीदाविर साकी वे कोई बुकतादीं साकी । 

वहाँ माकूलियंव की आर पुरतिश हो से भागुगफिन 
जहाँ मजजूकियत हैं दोलते-कोोंनाकों साकी । 


मुसललम हो जहाँ ताकार हजानो-तशनुज फी 
वहाँ तमकीने-गरो-फिक की हरगत कहाँ साकी । 


खियावेकुह् की आपने अंग चने फ्री, 
रेखे-अफकार पर डाली गई हैं हरियों साकी 


| 
कहीं बेहतर हैं दानाई से फू-ए- सफों-गर्ती में 
वो नावानी उड़ा दे अबलछ की जो परआशियां शाकी | 
पहों इक जुर्म है अनफारो-हिकात की गृहर-यारी । 


/ 


जहा गजा हा हैं ह%-गा पा धर शाकी । 


अलछह-ओ-अहर॑ंगन गुर्गा-युलेशा आदगो-हब्या । 
मकइस वाहओों की देख तू सत्ताहियों साकी । 
१, सुन्दरता का सवेश २, सोना बरगा ३, जाकाश ४ गेह-अंपेरे 
५. अजनबी ६, कान और ज़ान ७, भजर रखने साछा ८. सशदर्शी ९, गया 
१०, पूछ-ताछ ११. दीवानगी, कहत्दरी १२, संसास्गर की दोछूत. १३, प्रभाणित्त 
१४, इज्जत १४, एटन और भावनाओं का आवेक्ष १६, स।व विभार की गंभीरता 
१७, इज्जूत १८६ पुरानी परम्पराएं १९, तंग जाप्यींग २०, शितन का शैहरा 
२१, ओम और भरती का कूबा २९, शान थी सोम २३, गोतिगों थी का 
२४, भन्धविश्वास २५, पाता २६, जाग परछ्ली का छत २७, पक्षी 
“१०, सुलेमान; एक इजरायढी पैगामर ९९, पित्त. ३०, बाहिमा ; वहा थे क्ष्िं 
* ११ सूजन की शक्तियों द 


ज्दूं १०९ 


तसग्बुर बोलता है एक जिस्मे-नाजनी बनकर, 
मुआज-अलीह  भेबे-नफ्स की परछाड़योँ साकी । 


ये माना सख्त प्यासा हूँ मगर असें नहीं फूटीं 
कहूँ क्‍्योंकर सुराबे-मुर्दा को आबे-रबां साकी । 


हदीसे-अक्छ की आवाज कानों तक नहीं आती 


वो शोरिश है दरूने-हल्का-ए-रूहानियाँ साकी । 


ये चर्च हैं वहां अशे-बरीं . से नर उतरता है, 
थिरक उठती हैं ढोलक पर जहाँ दरवेशियों साकी | 


उन्हें क्या इल्म जो इक जरत में जाते हैँ माला तक, 
कि सदृहा सलि में खुलता हैं इक सर्रीनिहे साकी । 


कृयामत है खुदी का देवता भी ये नहीं कहता, 
कि ऐ इन्सान तू खुद हैं खुदागे ईन-ओ-आ साकी । 


पहन कर मगरिबी दानाओं की सर से बड़ी टोपी, 
नया मुल्ठा सुनाता है परानी दावों साकी । 


ये नामगक्षिन हे कदमों को मिला कर कृए-दानिशी में, 
चले नर्टशे-ओ-हलाजो-हयमो-बरगसों साकी । 


कयामत हैं कि अब भी इस खूराबाते-मसायल में, 
नई धज से पुराना इश्क हैं पीरे-मुश साकी । 


१२९, ध्यान ३३, कोपल शरीर ३४, अद्छाह की पनाह ३४, श्वास 
वा धोखा १३६, मृगतृष्ण २७. बहता जल ३८ अक्छ की हदीस! सच्ची बात 
३९, ऊभधम, चीख-पुकार ४०, रझूहानी लोगों के घेरे के अन्दर ४१, जँचा आकाश, 
गोलोक ४२, साधुपन ४३. छलांग. ४४, सेकड़ों ४५४, छुपा हुआ भेद 
४६, इस जहान और अगछे जहान का खुदा ४७, पश्चिमी ४८. दास्तान, कहानी 
४९, अकल की गछी ४०, जन फ़िलासफ़र नीदशी ४.१, मनसूर ५२, थूरोपियन 
फिलासफर हम ४३, योरपीय फिछासफ़र बेगैसों ४४. धार्मिक विषयों की 
मधुशाल्म-संसार ४५. वयोबुद्ध सुरागुर 
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|] प्र ॥ #,| जि >ज हे 
पी ह़यो-गुब॒फ-सर-अ१ छफी आओ खर से जिद एं, 
| 405 


जिसे गुतलकी नहीं अख्ाजा-ए-शूदो-उगी . साकी । 
वही इशक-गीअ-अंगेश जिसके दाग में आकर, 
प्र अप %. »५ »9 ॥४... ही 
दुे-अजदुर पकड़ ठेवा हैं विफडिआहंबों साफ । 
बही गाआशवा-ए-आागही एशफ़े-जतृगरवर, 
5िये फिरता है इक मुक्त से जो तीरो-कर्गों साकी । 
पही इश्क्ो-जग जिसकी बदाछत बरेनास्थी में, 
बजाती हैं वरवा पंटियों पे घेटियाँ साक्षी । 
प्रही इहके-गलछात-अन्देश जिस के एफ हशोरें पर, 
आन सु भी न आह. ११ 
खुशी ते जहर खा छेते हैं लाखों नाजवों साकी । 
लिवासि+ईक में वो जब्त ऐ मे कोग समझेगा, 
नहीं जिस $$क की दरते-कूरित में हगी साथी । 
बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि एज्ीएुसता-शो-भालिय, 
निहेलि-छजकू की है एक शाख-गर्भफी साफी । 
सु से ऑतिशी-बमरूद में जो एशफू कूदा था, 
कर ५» २, ५३ 
उसे हापिल थी हत्मो-अव्ठ की ताबो-तर्षी साकी । 





४६, हलके सिर बाला पदक ४७, निएमुछ ८, गफानफसानग था अन्दाज़ा 
५९, धोखा देने धारा इश्कू ६०, जाल ६१, अजगर की मृत ६२, तिर्भछ बालक 
३६३. वही उन्माद फो पाछते बाल एश्क जो एला रे बेगाना || ६४. ४४क थी? जुमृग 
९५, मस्ती का मंदिर ६६. कापना ६७, ग़छत वर्ग बताने साझा इश्क ६८, एष्छ 
का लिवास ६९, धीरज ७०, अवृछ पे हाथ ७१, छगा। ७२, पक्का ७३, प्र 
का पीदा ७४, सुरा बरसागे वाछी शभी ७५, नाफद की आग कहो एक कग्ममी 
फी ओर इशारा है, ममकूद एक बादशाह था उसके होगी हजख इजाहीश भा के 
एक सामी पैगेमर ने जब गगरूण के था के शिक्ाड़ एक पद के होने जीश उसकी 
भक्ति का प्रचार किया तो मसूद ने सब एक बड़े गे की आव जे पी कर डाछ देने 
का हुबम दिया। आप खुशी-खुशी आग मे कूद पढ़े और महू जाग बाग बाग गा 
७६, शान और बुद्धि ७७, गढ़ भर शरप्ि; 


ड्दूं क्‍ १११ 
नहीं लेता है पीरे-अर्पेस से जब इंउने-जॉलानी, 


(9७% 


तो बन जाता हैं तिफले-अड़क सेले -बेअमों साकी । 


ये कैसी तीरी-बख्ती है कि बेखोफो-सीपर अब भी, 
यकी के शीश-ओ-मरमर पे रवैसीं है गर्मी साकी । 


ख़िरद के यावरे-अन्सारिं ढूँढे से नहीं मिलते, 
जुनूं की पुईंते पर है ल/्करे-छाहूतियाँ साकी । 


विरश्रे-खानां-ए-बुक्रात है वो काकिला जिसमे, 
कूलन्दर को बनाया है अमीर -कारवों साकी । 


चढ़े बेठे हैं फष से आसमा रनों पर जहाँ वाले, 
जरमीं पर छे रहा है करवर्टें राज़े-जंहां साकी । 


कभी सँँगे सितारों से न यूँ सरयोशियोँ करते, 
ञ५ ५४६ ५५५७ १३५ 
समझ सकते अगर एहवाब जे की जुबा साकी । 


थके जब गर करने से तो शेखि-फिक्र से कट कर, 
बनाया कुब्बा-ए-वजदानियत पर औशियोँ साकी । 
७८, बुद्धि में गुय. ७९, इृज्न । इजाजत : आशा, जोलानी * तीज्ता 
८०, आँसू रूपी बालक ८१. बेपनाह सेलाब ८२, दुमोग्य ८३, निर्भव 
८४, विश्वास ८४, फॉच और सफ़ेद पत्थर ८६, नावता हुआ ८७, बुद्धि के सफल 
साथी ८८, उन्माद ८९, पीठ ९०. ब्ह्मानंद में रहने वालों की सेना ९१, एक 
नामी यूनानी फ़िलासफर बुक़्शत के घर का दीप ९२, कलंदर ; किसी बात की चिन्ता 
न फरने वाला मस्त साधु, जो धर्म के नियम का पाज॑द हो, यह भी सूफी मत का एक 
रित्र है। इक़माल भे अपनी कविता में इसे खास स्थान हिया है। यह इकबाल के आदशी 
मानव का प्रतीक हऐै। इकृशाल कूछूदरी या ओऔषड़पन की चाहना करता है, जोश एक 
दाशनिक के मुकाबिले में क्ल्नदर या औषड़ फो कोई स्थान नहीं देते ९३, काफिले का 
सरदार '९४, शज्जेजहा ! संसार का भेद ९४, फानाफूसी ९६, मित्र, दोस्त ९७, कण 
९८, शोच-विचार की टहूुनी ९९, अंतर्शान का शिज्र १००, घोंसलछा या घर 
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जब उकताये दिआगे-राज़ज़ के कैशरे-संर्यी से, 
बनाये शशकियों ने शिछ में शीशे के म्षों साकी । 
हइबादित के गुगोंदी राहे-जादत में हुदी- वां हैं, 
लगाये तुरां हाये अफरि-यूगानियों साकी । 
ने जाने बरभतेजहिकगत पे कब गिजरान दोड़ेगी, 
घह रब] + १७. 

अभी तो हुक्मेरों है शोरे-वाकूसो-अंज्ों साकी । 
किसे समझाऊ क्षिन अलफ़ाज में और किस तप॑यकी पर, 
कि बूरे-अ॥छ से रोशन हैं ये सार जहां ताकी । 
कि दानिश सिर्फ दागिश है छिबासे-गर्दी-कीपिल, 
कि हिकगत 'पिर्फ हिकगत हैं कुर्थाहे-सुकाबिल! साकी | 
दंथारेडशक कक आजाद मण्डी है शररीं की, 

२१ हे के भ | ५५4 | 
फूराज़-अपल पर है माहो-गेरवी की दुकों साकी । 


बस हक हूँ दाद दे सकता ह गेरी हत थाही की, 
५ मे प्र छः फ फ भ $१॥ । 
कि मे बेदार हूँ सोते हुओ के दरमियों. राफी । 
५ + हे 
थे हिन्दी, “पाक क्‍या कुछ एशिया हक स्वाने-॥भा है, 
ये तेश जोश? बेवारी को ले जाये बाहों साक्ी । 


'जोद ' मलीदाबादी 

. १०१. बह दिमाग जो भेद की खोज करता है. १०२, पभरीडे भूल 
१०३. एशिया के रहने वाले १०४, (तिर्शुद्ध) उपासना १०५, दर पीटगे बाकि 
१०६, प्रतिभा का रास्ता १०७, हुदी। बह शीत जो ऊेँट हक साछेि ऊँशे को हकती 
'समय गाते हैं। हुदी गाने वाला १०८, यूगान के विद्वानों के ताज का कूँदुगा 
१०५, दद्यंन का सितार ११०, शितार बजाने का छषछा.. १११, शज करने बाला 
११२, शंख और भज़ान का शीर १ १३, थादा ११४, भुजि का गकाश ११७, जुटे 
११३, बुद्धिमान का दिए ११७, दर्शन ११८, गहन पक्षों के सिर का ताओ 
११९, अमनगर १२०, जिंगारियों. १११, प्रद्धि का शिक्षर ११९, जब्गा 
और तारे १२३, जाइव १२४, बीच १२४, भारत और पाकितान ११६, पुस्मों 
' के समय से स्वप्त में मस्त | 


जद ११३ 
शज्ञल 


सागू्‌र उठा लिया, कभी भीने! उठा लिया 
तौबा जो याद आ गई, रक्ख़ा उठा लिया । 


लाता है रोज जान ५ आफतं नहई- नहीं 
जा तुझसे हाथ ए दिले-शेद्ा उठा लिया । 
आई बहार आई चमनजारे-ह्रश्क में 
अहकों में रँंगे-खूने-तमन्ना उठा लिया । 


अब जअज्के-गम खटकते है आँखों में इस तरह 
गोया पलक से रेजाये-मीनां उठा लिया 


क्या-क्या [पितम गुजर गये जाने-गंयर पर 
एहसा “असर” जो हमने किसी का उठा लिया । 


जाफ़र अली जो असर” ढूखनथी 


रच _ै अततन» ऋ अाता वन“ क के के (8 अब ९८३० 4-3 -नातकऋ 5 कक 


१, प्याला २, मदन्पात्र ३, प्रेमी हृदय ४. अँधुओं में ५४. कामना के लहू 
का रंग ६, भद्य-पात्र का कण ७, गैरत वाढी आत्मा 
भा, के, < 
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जाग ऐ नसीमे ! सन्दा-ए-गुलशन फ़रीब है 
उठ ऐ शिकरताबाल, नशेम्े फुरीब है । 
तारीक रात और भी तारीक हो गई 
अब आमद आगवे-मे-ए-रोशन करीब हैं । 
एवाव-ओ-पासमी के हिजाबात बेमहले 
इस दस्ते-शौक्‌ से तेरा दामन फ्रीब हैं । 
हर सॉस इन्तशौरें-फिरावों से बेकार 
इस कारवों से क्‍या को रहजुग करीब है । 
इन बिजलियों फी चह्राके-पाहम तो देख लें 
जिन मिजाठियों से शपना गशेमन फुरीय है । 


मुद्दन शहसन “जजुनी 


१, ठंडी हवा २, बाग फी शुरकान, धशस्त कु को शागाग ३, हूटे परों वाला 
४, घोंतछा ४, अंधेरी रात ६, पूर्णिता के सम्द्रगा का निकमा. ७, रंगादल 
८, चौकीदार ९, पर्दे १०, भ्रेमीफ़ा ११, खाहत को हाथ १२९, ऑंवल 
१३, अधिफ बिस्ऋराव १४, ध्याकुल, बेशेग १४, बदयार_ १६, भापत पी छड्ाई 


११५४. 


चिराग जल रहा है 


पत्थरों के कब्जे में, 
नउमे-आवग्ाना हैं, 
भरप में वो तेज़ी हं, 
मुजमहिल पसीना हैं । 


गस्‍ते की सख्ती से, 
न 
गत ढूड जब है 
जुलमतों से लड़ने में, 
दोस्त छूट जाते हैं । 


कागणजों के सीने में, 
गीत सरसराते हैं, 
हर फलम की आहट पर, 


गर्दनें उठाते हैं । 


फिर भी चाहता हूँ जी, 
वो लिखा नहीं जाता, 
जिन्दगी का अफ़साना, 
यूँ कहा नहीं जाता । 


ऑपुओं की कन्दौीलें, 
टूट-टूट जाती हैं, 
कृहकहों की वीणा की, 
सिसकियों बजाती हैं । 


नजद॑ के बयाबों से, 

अब सदा नहीं आती, 
इड़क की महक लेकर, 
अब हवा नहीं आती । 


रहे-बहशते-दिल को, 
इन्तजार क्रिस का हैं, 
घाटियों नहीं बजतीं, 

रास्ता अकेला हे। 


जुल्फ की हीं नागिन, 
हुस्न ही को डसती हें, 
इक की घटाओं से, 
तशनगी बरसती हैं । 


ज़िन्दगी की तलखी पर, 
मीत मुस्कराती है, 
खर्लवते-निगाएँं में, 

घर की याद आती है । 


जुल्मतों में छोड़ा हे, 
रोहे-माहो-अखत्तर ने, 
क्रिस जगह ५े रोका हैं, 
कारवों को रहचेर ने। 


१ बुलबुले का प्रबंध २९, उदास १, अन्पेरों ४. सऊदी अरत्र का एक 
नगर, मजनूं की जनभूमि ४, छुदय के पागछपन का रास्ता ६. प्यास ७, कड़वाहट 
८, ग्रेमिकाओं के शयनगह ९, सितारों ओर घचन्ब्रमा का रास्ता १०, फाफिला 
११, पथ-प्रदशक 


११६ 


हक # ना. 
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ऑगनों फी अस्त भी, 


राह भूल जाती है, 
बादियीं के शिस्तीं की, 
सॉस फूछ जाती ऐ। 


हुजला-ए-अरूसी में, 
बेवगी की तार्रकी, 
बाबुलों की डोला पर, 


अब दुल्ूत नहीं जाती | 


टूटी-फूटी दाफारें, 
दोस्ती को तकती ६ 
हर दराज़ की ऑसें, 
मूर को तरतती हैं। 


ये यतीम सपरहें, 
रातभर मिश्तकृत्ी हैं, 
ओत के लक्षादे रे, 
भातमों। को तकती है। 


जिन्दगी के रस्ते में, 

हर कूद ५ सख्ती है 
कसों की परती है, 

वार की बुलन्दी द 


१९, सतीत १४ वेधवब्य १५, प्योति 


किए भी गीत गाता [, 
किए भी शाज उठाता [: 
महपर्णों को अर्छेगत ४, 
शंगजू सी जलाकर हूं । 


फारवापे-फ्रदा भी 
शिग्मपें बढ़ाता ॥! ; 

( %॥। शल्न्दी ४ 
रखा दच्मात हू | 


ब्याह म॑ सगशका (, 
दिल में जात जाती हूँ, 
जुछागतों के धएपे सै, 
एुपह पास जाती ऐं । 


जीस ऐी के आप थे 
राज पिज़रता (| 
7२ तपरतुऑ- शुगवा, 
उन्तज़ार करता है । 


शव बी विया।फारी, 
पेघो-ताग खाती है 

द्र ए५ पी पिलगप से 
पृषर मुस्कराए। ह | 


११, छोवाश १७, गेलणानों 


८ चूछी १९, घोर अन्येरे २०, फूल का रंग २१९, करती थी भुराने 


२९, पाप १३, क्षितिज 


ज्दूँ 
खेतियों की गोदी में 
आफताब पलता हूं, 
कारखानों के दिल में, 
इन्किछाब पलता हैं । 


आबशारों की वहशतत, 
अब रजर्य सुनाती हे, 
नक्षियों की शोखी ' भी, 
आरती चढ़ाती है । 


कोहसारों के दिल में, 
एक आग जलती हे, 
अब वतन की मिट भी, 
करवरें बदलती हू । 


झोंपडों की जुलमते में, 
इक यकीं चमकता है, 
अगनों के ढाले में, 
फंसत्ा महकता है । 


अब तथे के सीने पर, 
हासला दहकता ह॑, 
रोटियों नहीं पकर्ती, 
इम्किताय पकता है । 
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खुए्क रेत से कह दो, 
“ घुषु गो » प्याह्म 

महवसों का थे प्याल्य, 
बकक्‍त फे समन्दर को, 
कद कर नहीं सकता । 


जिन्दगी के मन्दिर में, 
फूल ये चढाये हैं, 
कितनी आरजूओं से, 
ये दिये जलाये हैं । 


ओर लोग कहते हैं, 
जिन्दगी के मन्दिर फा, 
वी दिया नहीं जलता, 
जिससे ये उजाला था । 


आर में ये कहता हैँ, 
जीस्त मर नहीं सकती, 
जिन्दगी के सोते में, 
रेत भर नहीं सकती । 


जी रहा है खेतों भें, 
इन्किलाब का रहवर, 
रह 
जी रहा हैं हर धर में, 
घट 
शान्ति का १ंगम्मरं | 


२४, सूये २५, झरनों २६, खिन्नता २७, वीर-सकी कविता र८, सखंचलता 
२९, पहाड़ों ३०, अन्धेश ३१, भरोसा, विश्वास १२, सूखी १३, बहुत-फे 
जेटखाने १४, जीवन ३७, प५-प्रदशक ३६, परमात्मा का सन्देश छाने बाला 


जवां ५ 
१७, ऊँाई 


भाखीय कपषिता :; 


बर्फ के समन्दर में, 
आफताब की कंशती, 
2८ण्डरा के सीने में, 
किसने जिन्दगी भर दी । 


जार के बयानों से, 
बस्तियों उभर आईं, 
भख के समनन्‍्दर से 
खेतियाँ उभर आई | 


नन्हे गुन्हे हाथों ने, 
पूथरों का धन छोड़ा, 
तल के खजातों ने, 


सॉप ही की डस छाल । 


वालगा की छहरों में, 
कान गुनगुनाता है ! 
काफ की बुलन्दी से, 
कोच भुस्कराता है ? 


४७, रालबट 


१८, दिख थी दीक्ष 
४०, सभा ४१, कली के भेद को आगे. बाला 
" पैगार, (एक सामी अबतार) ४१, लि ४४, कण ४५, 
४१, मानव का साधा 


१५५, ३ 


वॉक्षिफे रो-णाए, 
र₹ चगन में शिस्दा हैं 
शार का दृशमग 
अंशंगन गम जिन्दा ६ 


राजवारे-गुगचा था, 
हर चभन में जिन्दा है 
जिन्दगी फा थूर्पुफ था 
एन में जिन्दा हैँ । 


फूर्ष को जिन्दगी देकर, 
जहले-एन रे जिन्दा है, 
कप फ्री 
थी जथीने “#४(॥ ५॥, 
र्‌ श५ ल्‍ च्ठ्ा 3 
हर शिफय शिस्य्‌ /६&। 


जितरी जादगियत का, 

हांसछा रॉभछता है 
फिज्े की दापियों में 

वो सिराग जलता है । 


गही मापुम रज़ा 


का जानने पा 
४२, पिश का भी ४६, 


पे, २ (2/ (६ 


१९, गिक्षणप 


पाजाीफार 


छलबन 


उच्ुवाद ; 


कवि-माम 

अंबिकातनयदत्त (द. रा. बेंदरे) 
कुब्ंपु (के. वी. पुद्ढप्प) 

के. एस. नरसिंहस्त्रामी 
गोपालक्ृष्ण अडिग 

चेंतवीर कप्षि 

जयदेबि तायि लिगाढ़े 

जी. एस. शिवरूुद्गप्प 

बी. एच. श्रीधर 

रं, श्री, मुगलि 

वी. कर, गो. (वी. कृ, गोकाक) 


; ए्‌. एस, सूर्तिराव 


हिर्ण्मिय 


कविता 
राह की कुतिया 
घर-घर की तपस्विनी के प्रति 
तेरी ध्वनि आ रही है सद मेरे पीछे-पीछे 
गड़बेडनगर 
नियमोलंधन 
भूख 
ऋतिकारी 
नव्य जाँविन 
शीतल पकने 
मुक्त जीवी 


भारतीय कविता । १९५३ 
बीदि नायि 


बीदि गायि राधिगे 
होंदटहुंध गालिगह 
होंद्े तुंग एद्रेय तुंब 
जोल गोलेय सालगत् । 


बीदि गायि राधिगे 
उरतुंच गेक्ेयर 

सर्व साक्षि हब प्रणय 
नोडुबवर एक्रेयर । 


बीदि नायि राधिगे 
असरतवु गरिग& 
होदटेगेंव विशेष 
हवके अबर होरपछ । 


गीदि नायि राधि गे 
बेकु अवशिगेलहर 

हरक विरक हाविहोक 
पीर पोर मात्र । 


कन्नड़ द १२४६ 
शाह को कुतिया 


री है कुतिया राह की 

उसके पे८ पर भरे हैं. थन, 
लटकते थनों की हैं कतारें 
पेट भर, वक्ष पर उसके । 


राधी है कुतिया राह्म की 
उसका स्नेही है गाँव-भर, 
प्रणय उसका है सब पर प्रकट 
छोटे लड़के हैं जिसके दशक । 


राथी है कुतिया राह की 

अनगिनत हैं जिसके बालक-बनच्चे, 
उसे है नहीं कुछ पेट की चिन्ता 
पाछन भी उनका करती है वही | 


राथी है कुतिया राह थी 

गाँव में हैं सब उसके अपने, 
मभैले-कुचैले और भिखमंगे, 

प्रेमी उसके हैं चोर औ” चमार भी | 


ग़धी है राह की कुतिया 

उनका न कोई धंधा न वेतन 
कूड़ा-ककद गुदड़ी अतान...... 
उसकी है यही बपीती जागीर | 


१९२ भारतीय कविता । १९४३ 
बीदि गायि राधिगे 
गछे विपिलिंगे साधने 
हुणिये गरद नेरहु होगे 
“ एव्वंन ” आराधग 


बीदि नाथि राधिगे 
मोन्ने हेगो सन्त 
दुरुकनोब्य एको गकक 
होल मूल अन्त 


भंतिकातनयवष्त 


. १, हुणिसे मरू केछगिर्व एछु मकक तागि। 


फेभड़े १२३१ 
रायी है राह की कुतिया, 
हवा-पानी से बचने का साधन 
इमली के पेड़ की छाया है उसे, 
जिसके तले करती “एब्बन” आराधन | 


राघी थी कुतिया शह की, 

हाल में ही हो गई उसकी मृत्यु 
जिसे सुन, एक दुष्ट हँस पड़ा 
रो पड़ी वेश्या बाजार की । 


 अंबिकावनयदर्‌च 


क+8० +क अन्‍य ००-३-३०-+ *#कऋन्‍तक्र 2००- 


२, इपली के पेड़ के नीचे वास करने वाढी सात बच्चों की माँ 


गारतीय कविता $ १९५३ 
मने मनेय तपस्विनिगे 


मेने गनेयलि गीनागिहे ग्रह श्री: 
हेसरि्द हसरु पिगगे 'गृहसी ! | 


है दिव्य सागानो, 

है भव्य वेषमान्य, 
विरंतन अकीर्वि कन्मे, 
अज्नपूणों, अहंशून्थे, 

नमी मिनगे नित्य परन्गी | 


राष्ट्र सभा अध्यक्षिणि 
श्रीमति था सरोजिभी, 
शॉंपिराणि छाक्षि वाई 
अवरिगेलें महा पाये 


नीने बातिर, मीगे उिर, 


नीनिहरे अबर ऐसरु । 


भद्गरता सागितियारि 
पिजय लक्षि/ पागिते 
आध्यात्मिक संप्तिम 


निन्‍न भमादिदिरिनल्लि 


राजकीयद्त्पत । 


द अइुगे मनेगे पर्णशाए, 
ओलेय आसे मख ज्वाते । 
विडुविज्वद' कटुतपरये ; 


फन्नडू श्शप्‌ 
घ्र-धर की तपाधशिनी के प्रति 


घर-घर की तू ही गह-श्री 
तेरा नाम अनाम है ग्रहस्नी । 


है दिव्य सामान्या, 

है भव्य देवमान्या, 
चिर॑तन अकीर्ति वन्या, 
अन्नप्णा, अहं-शूल्या, 
नमन तुझे नित्य धन्या । 


राष्ट्-सभा अध्यक्षिणी 
यह श्रीमती सरोजिनी, 
झेंसी रानी लक्ष्मीबाई 
उन सबकी महामाता 
तू ही गर्भ, तू ही सौर, 
तुझसे ही उनका नाम 


सुरक्षा-समिति में 
विजयलक्ष्मी की वक्‍तृता 
आध्यादिक संपत्ति की 
तेरी विशालता के सम्मुख 
राजनीति की अत्पता दे | 


पाकशाला ही पर्णेशाला, 
आग चूहे की, मख-ज्याला । 
अनबरत कठिन तपस्या, 


१२१६ 


भारतीय फविता $ १९४३१ 


हुण्णिमेयू अमापास्थे । 
आवरू अदीनासये, 


नीचे गगगे धैर्य, आदी । 
निन्नपाद किंदो पूज, 

पृ कवन धवल छाजे । 
बेकि, होगे, होगे, मेंकि । 
मापि, मुगुरे, गुस्रे, गाति । 
आवरेनु । निशेशकि 
चॉषराणि महायाति । 

नीने गराति, नीनेये रति, 
एदे एके भर हृथारतिः 
नीनिरदिरे छोकद गति 
दर्गुति, सृति, बेषरे गाति । 
रक्षिसु, ओ देनंदिय 
संसारद रसरूपद 
वचिरतापासी, सुर रूपाति, 
यति साति शिव, ओ पार्षीति । 


हि।डियदिरलि गिगगादर 
गंडसरा कुत्तः 
प्रख्यातिय पडयुवुदोद्‌ 
प्रापचिक पित्त | 
होसलाचेग मीनोतरे 
होत छीयेंगे बेकरकिलः 
हेसरासेग गी शोतरे 
उिरासय नमगिह्ठ | 


कफन्नड १०७) 


पृर्णमासी भी अमावस्या । 
तो भी अदीनास्या 


तू ही हमारी घेये, आशा । 
तेरे पद की करूँ; पूजा, 

पत धवल कविता, लज्जा | 
आग, धुआँ, घुआँ, आग | 
क़ालिंख, बासी, वासी, कालिख | 
तब भी निरशंकिनी 

चीधराणी महीयसी ) 

तू ही गृहिणी, तू ही रति, 
हंदय-हृदय की सुमन-आरती : 
तू न हो तो, छोक की गति 
दुगेति, शृत्यु, विधि ही गति । 
रक्षा कर, ओ नित्य 

संसार के रस-रूप की 
चिर-तापसी, सुर-रूप-सी, 
यति सती शिवा, ओ पार्वती | 


तुझे न लगे कभी 
पुरुषों की वह बीमारी ; 
ख्याति पाना है बड़ी _ 
जग की एक बीमारी । 
देहली के उस पार तू जायगी 
तो उसके इस पार आलोक नहीं : 
नाम की भूखी तू हो जायगी 
तो नहीं आशा हमारे जीने की | 


र्‌र८ 


गारतीय कविता + १९५७१ 


गिश्निदे हिसगेदिटद 
जन जनवा क्ुसंसक्ृत 
निशिवर्ठे सेडेवरडागिए 
मन सनदा असरक्ृति 
रामायण गहाभार। 
शाकुृंवल काद॑ वॉर 
बह कविगत रतसशिय 
बहु कलेंगछ रसहष्टिय 
तुश्गि मेथ्‌ पुष्टिगे मौवि 
देवतेयागिरषे, 
आ सीतयों यहाएवेतैयी 
सावित्रियों दगयंतियों 
भारादरु रिये 
हैगलेणे नियगागेगगे 
पिरिदनु सानरिये | 


ताढुतिवे वाहुतिएे 
निश्चिदेसा इछे । 
है दिव्ये, सामान्ये 
गने सेया ऊमिले, 
गृहिणि, गरति, देवि, कायि, 
हेसरिलद' महिे 
मागिषन इदो निश्नछियी 
कसिवे परिगे मरगगद 
इसराहिद' हसक | 


भा, के. ९ 


कन्नडू १२९ 


तुझसे ही दबी पड़ी है 
जन-जन की कुसंस्कृति 
तुझसे ही दबी पड़ी है 
मन-मन की असंस्कृति 
रामायण-महाभारत 
शाकुतल-कार्द बरी 
बहु कबियों की रस-सृष्टि की 
बहुकलाओं की रस-दृष्टि की 
तुष्टि तथा पुष्टि के लिए 
तू ही देवी है : 
वह सीता महार्लेता 
साथित्री-दमयंती 
चाहे जो भी हो 
तेरे समान तेरा बढ़प्पन है 
सचमुच लासानी | 


तुझसे ही बनता है, जीता है 
हमारा यह संसार 
है दिव्या, सामान्या, 
घर-घर की उमिला, 
गृहिणी, कुलीना, देवी, माँ, 
नाम-रहित महिला, 
तेरे चरणों में नमन 
करता है यह अबोध शिशु 
जो न मोहित है झूठे नाम से | 


११० 


शरतीय फविता ।/ १९५४३ 


तोख्यद नेठे, शांविय मे, 
सौंद्यद शिक गंदिरे, 
तामान्यद पिरितषरे, 
हिडियाविरलि निनगषरा 
हो गकिकेया कीर्ति शमि, 
गृह गृह गृह तपत्षिनी । 
पत्निक गलछ दणक्षर 
मेण्‌ चित्रद क्षणिकके नी 
बेप्पागद है जननी, 
ओपारिर, ओलवारिर 
निजमतदालि ऋजणुपथपपल्ि 
गंडेसेम्मतु, ऋतुदशिनि 
है मगुकुछ फल्याणी 


र्फ़ेभडु १+ १ 


क्‍ सुख की खान, शांति की आगार, 
शिव-मेद्रि सुंदरता की 
सामान्या की श्री-नि्ि, 

तुझे न छगे उनकी 

कीति या प्रशंसा शनि, 
गृह-गृह-गृद्द की तपस्विनी | 
मोटे अक्षर अखबारों के 

और चित्रों की चुलबुलाहट से 
विचलित न हो, है जननी, 
सुंदर रह, स्नेहमयी रह, 
सत्य-मत पर सत्य-पथ पर 
हमें चला, है प्रिय-दशिनी 

है भनु-कुल-कल्याणी । 


कुबेंपु क्‍ 


१३२ भरतीय कविता + १९५, १ 
अहोरात्रिगछलि बिडदु, नन्न बिडदू, निश्न दानि 


अहोराभिगछालि बिडदू, नन्न निडदु, धिन्न दति,... 
ओोग्गारि विक्षियदंते 
आतेय के गोंबेयंते 
उपतिराडव यंत्र दंते 
नातु मुंदे सागिदंत, 
बेन्नेहिंद बेदटदते बेलेशरतिहुद्‌ निन्न दानि । 


गुडिय दीप उश्थितिरह्ि । नूरुपंद मोक्गृप्तिरालि । 
* नानु इलि इल, हल ! 
व्यर्थ निन्न श्रद्धेएल़ । 
अय्यो ! नानु फल्ले ! जल । 
बनगे अंथ आते इष्ठ, 


जा 
मेक गे ]क्‍ 


न्नेक दरणेवे, कद /! (दे विश दागि । 


निन्न दनिः “मिक्न गुंदें मूक बारि मद होदे 
शिलुबेहोत्त किर्तगागि 
ज्ञान मिक्षु धुद्धानारि 
लोकमित्र गांधियायी 
. बेहक होतु ऑियागि । 
एले उल्तियुवाते गगगे । गीनों “बिल! ऐकदे होदे । 


निर्यात मूढ बारि कनवारितीतु विजन दनि: 
नन्न आतेयेल् भीनु । 
नागे निनगे इहवेतु ? 


कन्नड़ १३३ 
तेरी ध्यनि आ रही सदा मेरे पीछे-पीछे 


तेरी ध्वनि आ रही है सदा मेरे पीछे-पीछे 
छिपी-छिपी-सी 
आशा की पुतली-सी ' 
सजीव यंत्र-सी 
जैसे-जैसे बढ़ता हैँ आगे 
तेरी ध्वनि बढ़ती है पहाड़-सी मेरी पीठ के पीछे-पीछे । 


चाहे मंदिर के दीप जलते जावें, चाहे सौ-सौ नगाड़े बजते जावें : 
में यहाँ नहीं हूँ, नहीं हूँ। 
पृथा है तेरी श्रद्धा । 
अरे ! में क्‍या पत्थर हूँ? नहीं, 
ऐसी इच्छा मेरी नहीं, 
मुझसे क्यों दूर हुआ, पुत्र ? बोली तेरी ध्वनि । 


तेरी ध्वनि ; सी बार चला हूँ तेरे सम्मुख 
चढ़ा क्रास पर ईसा बनकर 
शञान-भिक्षु बुद्ध बनकर 
लोकमित्र गांधी. बनकर 
दीप लिये एकाकी 
यही बसने की आशा है मेरी तू तो कह न सका 'रएक जा |? 


नींद भें सो बार आई स्थप्न बनकर तेरी ध्वनि 
तू ही भेरी आशा | 
पर मैं न हूँ तेरा कोई ! 


भारतीय फंधिता $ १९५१ 


दे भटक भादेरेनु 
हितवलुवे, विनर गागु ! 
निन्न कड़े कर नंद परे गॉक उप्षिएणि । 


तत्ञ नेरछ सरिद मेले भन्न हेसर शाश्षियमेः 
ऐल्री ओोंद मूलेयलि 
कण मरेय काडिनालि 
गुडिय कादिट काड़ियाल़ि 
नृडिदे नीनु, “गिल ! हि 
कछनोलदेनन जीव कफदा ! एंदे ओरल0तिदे । 


एेँब्चरद्ालि नूरगारि विश्वगितितु विन्न दनि 
लोक गोदल गत्तापितत 
#ग अदवे निष्नदाय तु 
विद ३ कोदट राज्यगताएे 
नावदेतु आड़ियनिडालि ! 
निक्ष हृदयगोिरे नंदनपेनगिक्ियाति । 


कै, एस. मरसिंहस्थामी 


कन्नडू १९४ 


बाप बूढ़ा बना तो कया हुआ £ 
क्या न लगता तुझे भला ? 
तुझे देखा, दुखी हुआ, उल्दे पाँव दौड़ आया । 


जब हट जायगी मेरी छाया, मेरे नाम की धूलि पर 
एक किसी कोने में, 
अति दूर जंगल में, 
तू बोला रको यहाँ, 


मुझे पत्थर पसंद नहीं “बेटा” कह पुकार रहा हूँ । 


जगत्‌ में सौ बार बिनती कर गई तेरी ध्वनि: 
लोक या पहले भेरा, 
अब बन गया तेरा, 
कैसे पग धर उस राज्य पर... 
जिसको मैंने छोड़ दिया था १ 
हंदय-मंदिर तेरा ही बने नन्‍्दन-बन भेरा | 


के. एस. मरासिहस्वामी 


१३६ भारतीय कधिता + ११९०१ 
५2 
गोंदलपुर 
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मच्छु, 
कामाले कत्ल, 
बंद मैमेले अव्यरित ऐंट्रेए बि# वोन्वरिदिलेव करार्मोजि 
! कुडिद विवेटदे कणी, कंडलपखानेया। नोरंगरेव विश्कि सोडा : 
चापि तन्न कबंधकेय पेरायितिदं माया बजार धोड़ा । 
फेषन्िगितु वंडकारण्य कब्मोग तुत्ति कफ बॉकायियन्नु, 
मद्रास, मेंगद्रनु, पारवाडपननु । 

शीत देशव तोन्नुमंजु पीर हफिकि वपिर चिंरी चिरविरो---- 
काश्मीरदिंद रामेश्चरव तवक पू । 
हाश्रिवेपुरंय अति हेज्णे हेज्जेंग बेकगे, पयाकारिशि 

कैपे हाकुत्त मिंतर पुत्र 'वा०, रणचोडि, चामृडि, 
हछुक्ललि विश्कुंटियोत्ति गल॒क्षितु फुछक्ि रेफ्य 

बेठकारिए भुस्कुवेडि । 


_.. पूवदरतुविर सूर्य थे अपूर्व; 
आपर मध्यके मारि होदवत्ल; 
परके परदाड़ि केसराद़ि कूंटुप कमल 
हहव मण्णतु मुपिक गुरादितिल 
उक्षोपलक्ष अडिगुल्षिकार परिषार 
होवटे बेकिंग रेक्‍्फे साध्िटतल 
भुतुकितु अमाते छोकरहु दृवदोें गलगे 


फेल ९३७. 
' गड़बड़ नगर 
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अंधकार, 

गाढांधकार, । 

तन पर आकर गरजकर उठ-उठ गिर-गिर घहराकर घिरने 
क्‍ क्‍ वाला काला बादल 

: पी लिया रे, सागर मयखाने में फेनिल विस्की सोडा: 

कबंध हाथ अपना फैंछाकर घेर लिया है माया बाजार धोडा 

निगल लिया है दंडकारण्य को काले धुएँ ने घेरकर 

कलकत्ता, बंबई, मद्रास, बैंगलोर, धारवाड़ को भी । 

शीत देश का धवल हिम शींगुर झीं-झीं कर रहा है 

काश्मीर से रामेह्बर तक | 

पग-पग पर नीचे सुरंग खुदी है, चीत्कार कर खड़ी हैं 

'वंडि, रणचंडि, चामुंडि चारों ओर... 

वसंत में भी अजीत्र ठंडक | 


पर्व दिशा में उदित रवि अब आ गया है पश्चिम, 
 अपरमध्य के हाथ वह तो बिक गया रे, 

पर के लिए कातर कीचड़ में कुंठित कमल 

इृह की मिट्टी को खाकर मुर्षा गया रे। 

लाख-काख कुछी भजदूर परिषार 

अपनी ही जठराप्मि में जछू गया रे. । 

आइ्ृत्त हुईं अमावस्या दिड्डी-दछ का दबदबा कोलाइलः 


श्श्८ 


भारतीय कविता । १९५१ 


/ जग्गि किवक्रार तगद' तूनिव बूचु 
गुग्गि बंदिरेतु यगव कोणन कीचु? 
केलसपिलद गिरणि हाकि शुब्के सीधि हशावियि (डिगणारे 
इरक पक्रव्यूहदल्ि बीतु्तलिंदे कर्ण के कुरुड़ सो । 
शिवध्यान भम्न, फेलासदर्तषि अधिक 
हि भूवगण बहु पृत्य, 
मीरागिविय शापक्‌के सोरागे विधरनेरवर 
कंडुबिचदटविकिल्िदु कुनितुनिद्ट | 
मूवचु कोटि देगुल शून्य, शृस्य गर्भगुड़ि, 
भर विग्रह स्तम्ध वीपनादि; 
अंपकामुर केदार फ्रेश बारिततिए्प 
रूणगंटेय गग्म घंटामागि । 
गाछि तुमा शिडिव सुज्ु१ गहल, कीटिटगेय नात, 
फोदटणदात़ि जब्छ कुट्दुध सदृदु, 


_एंगेगाणादि मरलनरेष कर करव करे, मनेय 


तोटदलि कत्हकदिटिगगशटोप, छाबाणि मेले 
पड़े हेब्यंडे चछुवाढ्ि, पंजुलि, हायग्राल्ि, बोग्गर्य, जदिटग -- 


 एहछललल के हु! 


एति होरटिवे करिपताके हाकुच् केके, ऊरस केरि केरि 
अंतरिक्षदात्रि भंतलाग हाकुतिबे, अरघुनाछगे » जहा, 

फिरचु गालगे, भोही, तुरिषि मालगे, कंत्रछ 
कुडिदु विजुत्तलिव गाक्ि ढोल, 
कत्तलिन कडलु भल्लील कहील | 


: रात्रियेल्ला बाण, बिरणु, गरवालु । 


कृन्नस ११९ 


किसने दबोचकर हंठा दी तम के नाले की दक्कम ! 
क्या बढ़ आया यम के भैंसों से जुता कोच ! : 
बेकार मिले झूठी सीटी देकर मचा रही हैं हा 
निशा चक्र-ब्यूड़ में कगी कर घुमा रहा है सोंठा । 


शिव ध्यान मम्म हैं, कैछास में अविध्न 
भूतगण कर रहा है अनाड़ी घृत्य मदमत्त होकर, 
गज-कण पाने के शाप से खिन होकर 
बठ गया है विध्नेखर मिशन्नों की अठारी पर। 


तीस कोटि मंदिर हैं शून्य, शून्य गर्भगृहद : 

भम्म निग्नह की दीप-नाड़ी' भी स्तब्ध, 

अंबकासुर अपना केश बिखेरकर 

बजा रहा है रुग्ण घंटी की नम्न घंटामणि 

सर्वत्र हवा में जलने-भुगनें का शोर-गुल, गोठ की बदबू, 
ओखली में मैया कूठने की आवाज़, 


'कोह्हू में बाह्ू पीसने की करकराहटठ, 
घर के बाग में संगतराश का आठोप, छत पर 
चट्टान की कड़कड़ाहठ, मूत-अरेत-पिशाच-शैतान 


'एल्लूलल के ह' 

काछी क्षंडी लिये निकल पड़े हैं नारा बुलंद कर, 
गाव-गाँव, गली-गढी द 
अंतरिक्ष में उछल-कूद कर रहे हैं, जीभ फाइ-फाइकर, 
अहा, जीभ खरोंच-खरोंचकर, 

ताड़ी' पीकर पीट रहे हैं पवन ढोल, 

तम सागर अछोल कछोल क्‍ 

शत-भर में आतिशबाजी की अगठ्खेली 


१४० 


भारतीय कविता ।* १९४१ 


नम्त किपिंग जडिद क्ति तागिति जाग आउसु कुरुडु काल, 
कील तपिद कंठ यंत्र आयि अपंत्र फीनि बिदेटोडितु 
पोरफलेडेग । 
गलिगेगिप्पत्तु अपधात आकाशदर्लि, नलदाडि, पातालदलि, 
पिडिद मिदुक्षित चूर पडेंदु भूताफार फोरछ रोडविप्ननोरि 


कालितु 
नंगेदेह चिग्शविदें हृथ्छि पट्टकादलि, शुडिमठ मसीदि 
हु #गजियाडि,, 
शाल कालेजिनलि, 
से मेरवणिगयलि, 
होटलाडि विभाापिर वा 


फिर 


पालिगोटिव वेदिफेयमगे अतिर्योद पीठदल्ठ गर्ने भीपुरद गेले 
बायबडिदुर्काड लबीलबों वोह फीफरस 
क्षण क्षण केमत्तण्ट उदातिपे 
कॉबु बस्णिति शुत् हाथुतिष 
दारिविशि, दारिविडि, तोलागिरा्े, 

कूतवर, मिंतवर, मछगिकोडिवर, 
एल्रो एछि ऐंद्रे8, गृग्पिरि गुंदे, फूगिरों कोर 

ऐरे हरितनक 
कुद्रेयो कत्तेयी मोदरीं सकत्छी हत्ल मरिगालिगल्लों 
अंतु ओडिएरि मुंदे, कुंतवर तुलिथिरो 
भूलयाह कूतु योचिसुतिष्व घातका, एक, हृत्लतों गत 

एललारे | 


। एल्लिगंधव्की श्दु केलव हि 


ताकि एयक्‍्नोब्च दोडु खोड़ि 


फू १४९ 


दिमाग चूर-चूर, खाली खप्पर, सीसे की तिलमिलाती अंधी आखें, 
कीछ छूठकर, कंठ-यंन्न अतंत्र होकर पटरी से 

फिसलकर जा पड़ा था नाली में 

पल-पल बीसों दुधठनाएँ आसमान में, जमीन पर, पाताल मैं, 
फटे दिमाग के चूर भूत का आकार लेकर रोडेजिन 


के गछे पर जा बैठे हैं, 
फुदक रहे हैं नगर-नतगर, डगर-डगर, मठ-मंदिर, 
मसजिद-गिजा घर में, 
स्कूल-कालेजों में, 
जलसों-जुछसों में 
होटलों में, चित्र-मंदिरों में, 


पार्लियामेंट की बेदी पर, हर पीठ पर और फाटक पर 
मुँह फाइ-फाड़कर पीब बहा-अहाकर 
क्षण-क्षण में जोर-जोर से बजा-बजाकर, 
सींगे ठेढ़ी कर रहे' हैं चारों ओर 
हटो राह से, हटठो राह से, दूर भागों, 
बैठे हुए, खड़े हुए, सोये हुए, सब-के-सब 
उठो रे उठो, आगे बढ़ी, चिल्लाओं गले की नछी के फटने तक 
घोड़े पर, गधे पर, मोटर पर, साइकिल पर, या पैदल ही 
किसी तरह आगे दौड़ो, बैठने वालों को कुचलो, 
कीने में बैठकर सोचने वाले घातको, उठो, 
बरना फिर न उठ सकोगे। 


कहाँ क्यों, यह पूछने वाला कायर है, 
“इको ! कहने वाला एक बडा मूखे है, 


१४९२ 


भारतीय फपषिता । १९५७१ 


हर बरववर्थित एलल फीडि | 
एने बंदर दारिगड़ु कत्तरिपि अद, अका, फ्रकरएंटू, 
परिद फोरणाति पारित 
रंडगाले, 


गड़ रसोयहछे, अह, अलय छीएे | 
मनयोक्रो, गाडियोकगे, शार्यीकर्गे नोडि 
हायुतिदे नम्म रस्वे 
एलले ले रखी, एव अव्यवर्ध |? ; 
ओड्ववने पीर, चौस्ववने पीर, मगकुछोद्ारफ, 
महा गभीर, 

कंण पट थे कुटरे भम्म बेषर / (अपिरें गहास्थामि:) 
एएडरडूल गालवोंदु घोगढुष रियाक्षमरिय तहुकु, 

तर, फाड़ि, कद हु, 


नम्ग देवर घालफपत बाद हु, 
घूर चूरादगों ? सरि, वि, 
मानच्य चिगितु को डितु सत्तरतु हुहुगगुण | 
एनु अब पिन्न अनुज ! 
#थ घृज्वाबुद्धिगोंदि पष्ू, 
यज्ञ पशु अज, कद हु बाय, पारों याजिं; फोश्छितिद 
ल्‍ गुहिगुहि 
एद्र वे बहुछ गधि, देवगणकिदफिं। रे फिछकों 
खप, घंदवों पेय एकिशि । 
(गये इलिदु बरतिदें प्म रपर्ग, अपवर्श, ए' बीवियावे 
कक्ष गृछयार्लि 


फन्नडू १४ हे 


सम्मुख आमने वाले से बढ़कर कोई शठ नहीं है 
राह पर जो भी रोड़ा अठकाये उसे हटाकर, काटकर करकर गले में 
'धारे रुंडमाला, 


बीच रास्ते में, वाह! ग्रछय-छीला, 
घर में, मंदिर में, स्कूल में भी देखो 
ख़ुल रहा है हमारा रास्ता, 
: बह रास्ता, कैसी अव्यवस्था | : 
दौड़ने वाला ही धीर है, चिह्लाने वाला ही वीर है, 
मनुकुलोद्वारक, महा-गंभीर, 
पट्टी बँधी है हमारे अज्वदेवता की आँखों पर: 
पालागन महा प्रभो: 
दो में दो मिलाने पर चार कहने वाले रियाक्शनरी को पठको, 
क्ाटो, कूटो, 


हमारे देवता का बालक बन बनाओ, 
चूर-चूर हुआ तो? बस, छोड़ दो, द 
मानवता हरी हो गई, मरा तो क्‍या हुआ नीच मलुज! 
क्या बह है तुम्हारा अनुज ! 
या तुम हो उसके अनुज 
ऐसी बूर्ज्वा-बुद्धि के लिए एक ही इलाज, 
यक्ष-पशु अज, मुँह बंद करों, आओ याजि, _ 
पीट-पीठकर इसे मारो, 
इसका रक्त अति शुचिकर, इससे बढ़कर देवगण 
के लिए और क्या रचिकर, 
चाहिए नहीं दूसरा हृविष्य, 
इसी तरह उत्तर आयेगा हमारा स्वर्ग अपबग इसी रास्ते के 
उस पार आखिरी छोर में, 


२४४ 


भारतीय कविता १९५३ 
नम्प मने मोविर्व छायदा एल 
/ ब्राछे मात नंबद जनह्रीहिगिंपिल्ल ए काभिनियालि 


गुख्य बेकादंहु ओर, कृगा 
ओडिरी ओडि, ओडे, फूगिरों फूर्गि, फागि, 
बिहृवनु बिह, एद्वनु एड, पंथ कादिट गेंहपर्नाब्ध ग्रह, 
काछ बलाविलद शिखेडि नरपेतछ गीरस द 
[वित्त तिक्ीनिद । 
गेड़वग सिद्धपिदे हॉँड आद्ुष्ट, 
हद विधिय वेहिवाटपिंततु अबद्ध । 


978 5४४४ (एच ॥0 ॥ए॥ (8009 4 ॥0 0९५, 


गोपाछफ्रप्ण अपछ्ठिंग 


ग[, $॑ *ै० 


पन्नडु १४५ 


हमारे धर के सम्मुख अस्तबल में 

इस कुंभीपाक में जगह नहीं उस द्रोही को जो कछ की बात पर 
विश्वास नहीं करता, 

जरूरत बड़ी है दौड़ने की, चिछाने की 

दौड़ो रे दौडो, चिल्लाओ रे चिल्लाओ, चिल्लाओ, 

जो गिरा सो गिरा, जो उठा सो उठा, होड़ लगाकर जीतने वाला 

जीत गया, 

कमजोर पैरों का कायर, कंकाल खुर-पुट के नीचे दब गया। 

विजयी को भी सिद्ध है गहरा गड़ा, 

यह तो विधि के व्यापारों से भी अबद्ध 

"5 (0) ४० शाह ॥9099 ॥ ७ 065, 


गोपालक्ष्ण अडिग 


१४६ 


भारतीय फकतिता + १९४१ 
नियमीछंधन 


तुयू ! ऐंन्दर निदुसयुद्‌ शुयूयलिजतिदे गाकि 
जगद आईतियन्ने हीरि हीरे । 

मडगानिगे बाब गोग ओडेदु पिजिवृदि 
बालिदंते तीसतिदे गेरे गौर । 


गरूतत्तादि गललि चिगारिल् होगारल 


आश्थिपंजरवारी नषेथुपिहषु, 
एँड्री अंगेयगल हातिर पंडरे साकु 
मनद' जातेगकेल सेरापिहवु । 


एनु गानों ऐनितु द्रमिशृंति हु 
ग्मगु अदकू मातठुकलेग हल, 
जोंदु मोडवे ? भिंचे ? गछेये | कामन बिश्ले ? 
डिगालको कोच बाद्धियिल्ल | 


क्षाम डामर पाड़िद निर्वासितर तेरादि 
ओणागिदेलेगछ राशि गणगृध्थि, 

में कोरेष चल्िगालि गिष्करणवालिदाएि 
गेंगे तरगेढे मे मोरयुत्तिवे 


हेमंत भरतुविंगे सामंत राजरोल 
सूर्यवंद्ररु गड़ागे उडुगुतीहिर 

पॉम॑त वर्ष फरतु भुड्डगु हाकुककरेरे 
बारिय वामांकितरे मेरेयालिहरर । 


फन्नड़ १४७ 


नियमोछुंघन 


दीधे सॉस ले हवा कर रही है सूसू 
सोख-सोखकर जग की आद्वता को, 

पूर्वी हवा से फठा हुआ गगन का मुँह 
दीखता है सर्वत्र जेसे पुता है घघल भस्म | 


तरु लताओं में न अंकुर है नशोभा... 
अस्थि-पंजर ही रह गया उनका कृश होकर, 
कहीं कुछ हरियाली जब मिल जाती है 
मन की आशाएँ तब कुछ बँध जाती हैं | 


दीखता है गगन हमसे बहुत दूर 
उससे कमी न होती कुछ बातचीत, 
कहीं न बदली, न बिजछी, वर्षा, न इंद्र-धनुष ? 
अकल तो जरा भी नहीं शीत-काल में । 


अकाल से पीड़ित निवासितों-जैसे 
सूखे पत्तों की राशि भी बज उठी है, 
ठंडी हवा का जब हुआ निष्करुण आक्रमण 
सूखे पत्ते लगे हैं करने प्राहि-त्राहि । 


हेमंत ऋतु के डर के मारे 

सूरय-चन्द्र छिपे हैं सामंत-जैसे, 
वर्षा-काल गरज न उठेगा जब तक 
तृती बोलेगी नामधारियों की तब तक । 


श्ष्प 


भारतीय कविता । १९५३१ 


मूरातिंगलछ हिंदे मक्ेराय हगलिरकु 
पारिगिगे तामुह गरेयुपिए, 

हरुपदावेशदाणि हो बहु ध््मिविकरहु 
प्रेमगीत गब्गेगिती हाडुतिएट । 


मठगाल वेतरहु मन्ना कविवेय मेज 
नूर कंगन कद नार्मिबुदु । 

भाव चातक होच होस मल्ेय तंबानिय 
जेम्बानिय गूटकरिपि वरवितुवदु 


एँद बखुद़ी काल नजिगिय ग्ेगाल 
बिरह बेशासबनु वाट बेके ? 

एनु ऋतुरिंगणवों विधिनिया दालिकेयी 
 ओम्मेयादर तथिनडेयदेक ! 


'चेषवीरए क्पदि 


कच्नड़ १४९ 


तीन मास के पहले वरुणराज दिन-रात 

करता रहा भूतल पर मधुर चुंबनों की वर्षो, 
सरिताएँ उमड़ आईं जब हमे के आवेश से 

वह प्रेम-गीत गाता रहा न जाने कितने । 


वर्षा के आने पर मेरी कविता-केकी 

अपने शत-शत नयन खोल नाच उठता है, 
नूतन वर्षा की शीतल छींटे, मधु बूँदें 

घूँट-बूँट कर पी जाता है भाव-चातक मेरा । 


इधर कब आयेगा मेरा प्रियतम व्षो-काल 
क्या सहना ही होगा मुझको विरह वेशाख ? 
कैसा ऋतु-परिवरततेन विधि-नियम की फैंसी प्रभुता, 
क्यों न कर जाय एक बार उसका उल्लंघन ? 


चेन्नवीर कण्चि 


भारतीय कविता + १९५३ 
हसिवु 
कानितीम्मे एकांगियागे जगवारिगलछ 
योवियुवे, विशवश्याह्मवन नेनेदु, 


४ विएव निन्न लीलेयेंद, मकक्‍्कलाटवेंढु 
नुडिवरत्ल | नानरियें एनॉद देव 


इृरलेल मनदालि नीनिंतु, बेलगागुतल्ले द 
मायवागुव, एनो हेलुत्हेलुत 
बैरगुगोन्सिवि हा । अरेमरुलेनानु 

एंह कुम्तोम्मे नथि नगुवे नन्न नाने | 


हा. । हुथि ऐंलुत बेचि बीछुत नोड़ने 
रचरागि नुडिेल्ल, नाडिगारनिलल, मडेदिदे 
, एनो ऐँन्दों । विन्न मगव्यगि आइुवेनु 


हुडुकु अडगु! ढ़ नज्न बदुकु बेगड़ ! 


है काव्रातियलि निशेय निःशब्ददालि 
निद्दे बारदे महडियने एरि निल्वे 
निशेय बांदलदोीडने ओडनाडुवे 
स्वप्नदालि मृक गोंडिहुद जगवु ! 


गगन गमीरदेडेगे नेत्ति ऐति मोडने 

हा | भुरियिल्मगढ़ मौन मानस 

आ मोन बेरगागिव्बेरगिनलि ओडबुडिदु 
कंणु माय काणपे हा ! एऐथ दान ! | 


के ९४९ 
0] 


बैठी अकेली भें किसी समय बार-बार 

सोचती हूँ बिद्ल की विशालता का आर-पार 

“यह विश्व तेरी लीला है, बच्चों का खेल ” 

है देव, में कुछ न समझ्ष पाती हूँ इस कथन का सार । 


रात-भर तू बास कर इस कदर मेरे मन में 
सुबह होते ही ओझऊ होता है कुछ कहते-कहते 
तब हो जाती हूँ कुछ ञ्ञांता-सी पगछी-सी 
जाग बैठती हूँ, हसे पड़ती हूँ, आप-ह्दीआप । 


अरी पगछी | कहकर चौंक पडती हूँ देख-देख 
उठती हूँ जब मूछा से, न बोलने वाला है न उसका बोल, 
हो गया हो कुछ ऐसा ही, तेरी बेटी मैं कुछ खेलती हूँ | 


अँधेरी रात में और निशा की नीखता में मैं 
नींद न पाकर खड़ी हो जाती हूँ छत पर 
निशाबत नभ से फिर कुछ खेलती जाती हूँ भें, 
मूक बना है जग सारा अपने ही सपने में ! 


सिर अपना ऊँचा कर निद्दारती हूँ नभ की गहराई 
पर हाय | मानस की भौनता तज नहीँ पाती हूँ, 
आश्चर्य और मौन से कुछ बोलती ही जाती हूँ 

कैसा दशन है ! गूँदकर नयन देखती ही जाती हूँ। 


१५६ 


भारतीय कविता * १९५१ 


कोटि मिणकु गल्ेल्र नज्न चिबक 
चक्षगल्ललि वि|्विसुतिबेयल 

एनु सोजियतबिद ! निन्ननंतवु एँच्रल 
डगिहुद, नेत्रदलि विभ्बितुत जानिनंते। 


निन्न मंगठ माहिमे निन्न करुणेय कासार 
कवलोडेद करेयुतिदे, ऐंन्न मेले 
हरुपवषपगरेदु सुखद सुग्गिय वीर 
सागि वरतिहुदु बागरििगे भाग्यवेत्न ! 


मनद मदपेल मुरिद्‌ ता येल 

आ वेलगु भहावेछगिनोछु ओोंदु बेव्ठ्ग 
गाडे तिरातिरागे तिरुणातिदे शाफि रूप 
अकिएि जीव व्याप नन्न ताप लोप !! 


शांति सागर नीनु नित्य निरक्यनीन 
मरते अरूबे नीनु ऐंति पाडुपे 
आत्मगतियनोंदु सांभनिधियलिनिंदु 
पिद्धरम वेरित् ना निन्न कलेयुल्दु एंद 


पुम्बुबेनु ई काय विजद सीयाछदिं 
सीयाछु॒गारिट गोब्छुत कायि वेब्ल्गादुदु 
बेलगागुत ऐएंच्न काय ओ ओऔडेयु 
ओडेयुवेनु है काय निन्नडिगे 


जयदेधि तायि' लिशाड़े 


के मेड १४५३ 


नभ के कोटि-कोटि तारे प्रतिब्रिंबित होते हैं 

मेरे इन छोटे-छोटे नयन-तारों के कोने में, 

तेरी अनंतता का अंत मुझमें है कैसा अचरज 
जैसे कि बिंबित होता है सादा नभ इन नयनों में) 


तेरी मंगल-महिमा और कहंणा का सार 

मुझे बुला रहे हैं बढ़े प्यार से बार-बार | 
खुशी की चर्षा कर और सुख बसंत देकर .. 
भाग्य मेरा आ रहा है निकट भेरे द्वार। 


मन का सारा मद चूर कर चमकी है वा ज्योति 
जो छिपी है महाज्योति में. एक होकर ज्योति 
सवये चल-चलकर शक्ति रूप है वह ज्योति 
मिठाती है जीव की ब्यापकता दूर कर सब्र ताप ! 


तू है शांति-सागर और नित्य निराकार। 
शान-स्वरूप स्त्रय तू है, गा उठते हैं स्वरतार | 
अपना आत्मगीत जो कि है उस अम्बुधि में छीन 
है सिद्ध राम, उस ज्योति से अलग नहीं हूँ में । 


नारिकेल फलरूपी निज को इस काया में भर देती हूँ 
कड़ा होकर जब वह परिपक्वता पाता है 

तब उठकर में है प्रभो, सबेरे-सबेरे 

तन-रूपी नारियल फोड़ती हूँ तेरे चरणों में। 


जयदेबि तायि लिगाड़े 


९४.४ 


भारतीय कविता : १९४ ३ 
ऋतिकार 


अदो बंद, इकनोंद क्रिरिय विरुगालि | 
मनेय ओलग होरग इ़बनदे धालिे । 
इहदॉदेडे हरद हवन राज्यदालि । 
तंरतनाकन्नेरड़ काल बंद तेरादे 
बंदविवनिगे ऐरेंडु पुथकालु 

मेने वह्तुगक यह दिक्‍कुपालु । 


तुंब कितले केन्े, नगे मिंच॒ग७ कुबर 
क्रांतिकार । क्‍ ै 
होलेवेलय कंगछालि बेढादिंगलनुतांबे 
तंदू मनेयगंलके सारिव धीर । 


इबनु एंड्रे मनेय मेयेल्र ऐंचर 


एन मलगलु भनेगे कवियूवुद मंपर । 
फोललिनिदु बीणे हनिदु ऐन्नुकर 

मकक्‍कल सोलनालिसद जनरु 

एंदीरेद वामिठ कषि, अवन माविन सत्य 
अनुभव के वर्ीहुद एन एदुरु । 

ज़बवन मातिन अर्थ देवर बल 
भावयीवेगढ॑ते अस्पष्टवेल् । 


चंदमामन आल्िय, बेक्कुतायिय ग्रेक्ेय 
नंम्मछोकद' तिकिविनापेयवर्नु 

अकन नीतिये बेरे अवन नियत्तिये बेर 
वेव लोकद' बेठक हिडियुवषनु । 


' 'कन्नड १५५ 
क्रांतिकारी - 


यह लो आया, छोठा-सा एक प्रभंजन। 
बाहर-भीतर-घर में इसीका है आक्रमण 

वस्तु कोई रहती नहीं अपनी जगह इसके राज्य में 
दो छोटे पैर इसके निकल कया आये हैं 

नटखटी के ही और दो पैर निकल भाये हैं 

चीजें सब पड़ी हैं घर की इधर की उधर ! 


पके संतरे से गाल, बिजली-सी हँसी, कुमार 
ऋतिकार | 

ननन्‍्हीं-सी चमकती आंखों में भर-भरकर नॉदनी 
धर के आँगन में बिखेर देता है यह सुधीर! 
सारा घर जाग उठता है जब यह जग जाता है, 
सो जाता है जब यह घर में फैल जाता है अँधेश ! 
“वे ही कहते हैं वीणा और बॉँसुरी मीठी है . 
बच्चों की वाणी जिन्होंने कमी नहीं छुनी है।! 
यह है कथन किसी एक तमिल कवि का. 
इसके सामने यह कथन है प्रा चरितार्थ ! 
भगवान्‌ ही जाने इसकी बातों का अथ 
गीति-काब्य-सा है सब-कुछ भति अस्पष्ट 


भतीजा है चंदामामा का बिल्ली-कुत्तों का प्यारा 
लोक-ज्ञान की सीमा से बाहर है. यह दुलारा, 
नीति उसकी न्यारी है, नियति उसकी न्यारी है 
देव लोक का दीपभारी है। 
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भारतीय कविता । १९४३ 


मह महा पोडितर उद्ग्रंथगठ्ेल 
नेविक रुचि नोड़वनु रसनेयिंद । 
एट्रादरु ऐंछल बारिय नीरसवेंद 
हरिदेसेद बिसुड॒बन तात्सारिदिंद । 


मनेगेमनेये हवन जोतेग्राडि आइवुद्‌ 
ओलागिनिंद । 

नमगड्डल्गीगेरुव वढुषणक करितेरेय 
सारीति वाल्यद चेहुकतंद कोडुवनु इचनु 
तन्न ओंदे ओंद मव हासादिंद । 
पिट॒टू बंदरे इन तडेयुवरारंटु ? 


रुद्रावतार । 

नक्‍कु नगितुव चिंण, ऐंदेय ओलाबिन हिरिय 
सूरेकार ! 

ननभु अवालिगु मझुवे व्यक्त श्रेमद सेतु; 

हन मायकार, 

ऐंरडु बालन बेसेद सृत्रधार । 


जी, एस. शिवरुद्रप्प 
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पंडितों के बड़े-बड़े ग्रन्थ उठा लेता है, 
चाट-चाटकर रसना से उन्हें चख लेता है, 
सत्र नीरस है ऐसा कहना कहता 

फाड़कर तिरस्कार से फिर फेंक देता है! 


घर सारा-का-सारा इसके साथ नाच उठता है 
बड़े अनुराग से, 
दीघे काल से परदा जो पड़ा है हमारे सामने 
हटाकर दूर उसे ला देता है बचपन की शोभा 
अपनी एक मुख्यान से, 

कौन इसको ऋुद्ध होने से रोक सकता है? 


रुद्रावतार | 

मुन्ना हमारा हँसकर हँसाने वाला, हृदय प्रेम का 
बड़ा छुटेरा | 

बीच में उसके और मेरे यह है व्यक्त प्रेम का सेतु 
माया साकार, 

दो जीघों को मिलाने वाला यह है सूत्रधार ! 


जी. एस. शिवरुद्रप्प 


श्र भारतीय कविता $ १९५३ 
नव्य जीवन 
र्‌ 
हद नव्य जीपनबु, कापिते अलवे अल्ल, फण्णिदृदवरिगेन्नु बेरे बेफे साश्षि? 
कण्णिदूदवरियों ऐँठ साक्षिगव्यंदे ! कण्णिवृद रू ओदे प्रललविदृदरू थोढ़े 
ऐंबंवरिंग जीवनद गद्यपच्यगनेंदे ! ऐँह ओदे एबकारिगे मातेरडेके 
मार्तादरालिय्‌ अक्षरक्रेरडेके ? अदारिद नाननेगोनिदु नव्य जीवनबु- 
अदरलिय ने दटगिन जीपनपिदल, न ट्टगिह्रे एल जीवनर्षेदेंतकक ? 
भदु बस्यिगेर॑यकक्‍कु, ओंदु गोटे साकु ! ओंकार अह्मवाचकवागिनिलुवंति 
ओंढु गेरे संकेतवक्कु सवर्धिक्क ! अंधनिड्ुमडेयिल् है नज्य जीवन के, 
ओययलेंदे निम्मनावुदी लोकक्क व्याभिमुत्ति दे मव्यनगेय भव्यत्तेयागिदु 
दे होसा होस नंगे, हदक्के होलिकेपिल्ल, ऐंड होलिकेगढ वर्तमानके हिंदे, 
भूतकालव पेडंमूतगढु ऊतुगढु ! हकेयकालद हाकु जीषनगछलेल्ठु 
उपमे, रूपक, दीपक गब्वेब कराडिगठ क्रिडगागित, वर्णनेय कर्णवेदने, रसदे 
फरसापिति, करालमुख ! अव्यव्ब सा्वोद होस राप्िक होत्रगेय विमुटोडदिहनेनु ! 


५ 
इलहंटे मेजरिय मोजर्यिदवारदिर कलेद कवर्डयदीगेदारू कैयोति 
नव्य जीवनविदर हज्य कच्य विधान तव्य सावित्वह, बलवरे, बरी 
बेहदोलिबोठाविनल पाकद साक्षिय ! अच्युमाडिसलेद उनिवरे अल्पेदु, 
स्वच्छवाद रफूर्तिवज्ञानमय विश्वदच्छाच्छमातियाश्नि नुग्गिहरिदतेद 
़़्ढ़ मेरेयिसलु इल्इतेरेयिसछु उहरूद॒गातियिंद गालियनु गुह्तिये । 
छंदर्तु लक्षणमलंकार भावरत हिंदिन पुराणह, अग्रातियद पद । 
हहह्टमिंद्ते पद काणिसियालूब उद्धार शैलियी चाव्मणे युब मोह |! 


फिमभड़ १9९ 
नव्य जीवन 


३ 
यह नव्य जीवन है, कविता कमी नहीं है, आँख वाल्मों को दूसरा क्या साक्षी चाहिए ? 
अन्धों को तो सभी साक्षी समान हैं ! आँखें हों या न हों एक ही बात है 
ऐसा कहने वालों को जीवन का गच-पत्म सब समान है ! सब समान है 
ऐसा कहने वालों को दो बातों से क्या मतलब १ 
फिर एक बात में दो अक्षर क्यों हों! इसलिए मैं इसे नव्य जीवन कहता हूँ 
तिस पर यह तो सीधा जीवन नहीं है, यदि सब-छुछ ठीक हो तो वह जीवन ही कैसा £# 
बह एक रेखा-मात्र होगा, एक लकीर भी बस है! जिस तरह ओंकार 
बरद्मयाचक बन जाता है 
एक ही रेखा में सबोर्थ का संकेत होगा ! ऐसी दीधगति इस नब्य जीवन में नहीं हि 
आपको किसी अज्ञान छोक में ले जाने के लिए यह तो नब्य हास फी. 
भव्यता को ब्यंजित करता है | 
यह नव नूतन हास है, इसकी कोई तुलना द्वी नहीं है, 
सब्र तुलनाएँ वर्तमान के पीछे ही हैं 
भूतकाल के मूत महा महा भूत हैं | गतकाल के व्यर्थ जीवन में सर्वन्न 
उपमा, रूपक,दीपक नामक रीछों का विकट नृत्य है, वणनों की कर्ण-वेदना है, रक्षकीः 
कशमकश, कराल मुख ! अरे बाप रे, बस करो कहता हुआ नवरसिक 
पुस्तक को पटठककर कया ने भाग जायगा # 


हु 


यहाँ है इमेजरी की मौज जो इसे नहीं समझते “पत्थर? कौड़ी कहकर फेंक ही देंगे ! 
इस नव्यजीवन का हब्य-कब्य विधान असाधारण है जो जानते हैं सो ही जानें 
इस गुड़ के रस-पाक का स्वाद | गोलबट्टी बनाने के लिए रखा हुआ तो नहीं है, 
स्वच्छ स्फूर्ति विज्ञानमय विश्व की अत्युच्च मति में घुसकर 
जो प्रस्तुत है उसे आलोकित करने के लिए, और जो नहीं है 
उसका उद्घाठन करने के लिए ठेढ़ी-मेढ़ी चाल से हवा को पीठ रहा है 

न्द, लक्षण, अलंकार, भाव, रस-ये सब पुराणों की बातें हैं द 

प्रगति से उनका क्‍या सरोकार £ 
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तागारकिवेय जटिल भागवछलावगढ बेच्नीर पत्नीर मुन्निर केन्नारि 
वीचिगव्टरोचपिगल सापिगछ पसारतुव बल्लाठतनद बगेय बगेगोंडु बेत्तिरूव 
बरडाद बेंडेदेय भण्डारवन्नोडेद चेलिसूसुब चमत्कारविन्हेंगरिंद 

अव्ययत्वव चरित्रेगे कोडिस छोह्रिव द्व्यव्ययोथ्मारिदम्त पंडितरूगछ 
नालिगेंगे ऐंल॒बुंटे ? #हरू ओंदरडे ? भाष भावद ताकलाट ओक्वोटियछ 
जीव जीवद जीकु जीकुगल मूक्ुयढ साविरद्‌ संशेयालि मार्डियुव मुद्रेपिदु ! 


डे 


इृद्नव्य काव्यवेंदिगु अल्ल, प्रह्मननु अ्दु सारियुव दिव्य वास्िभूति गिदृल्ल, 
इृद' जनव धनवाणि, कीविकिर, भूतिकर, सारिर---हृदु' समाजवु साजिधिदे 
अथशरपिवर 
द्रदरषिदृलित, दुर्धरसु धाधरपान-डदुदीन दृ्तिरिगे दोरेत दिग्विजयवल ! 
इृद्पत्रिका सुंदरी रतन विदरलि जागतिक जीवनद अकुंडोकुगक्नननु 
अर्थकामगलनु, व्यर्थकायगठनु, कलेगोलेयकोलेगलेय नाना विधगर्किंद 
बिविपिदे, बोबिपिद, लग्बिसिदे, बांबितिदे ! ऐंठवी मानव, 
क्‍ विसर्गपुत निन्नन्तु, 
माडलु निरर्गगतियज्ञागि कोंडहुसंस्कारवनु हुडिस्जुदी अक्षरन्‍्यास | 
सत्यके सु्ेबृदुत्तमोत्तम तत्व, तत्ववू ज्ञानवू ओड्ञागि हरबेंदू 
इृष्टरयुग गढ़ कव्ठेद्र तिनियद्वरूप्टेनु ! तत्ववकेतिलिविल 
तिक्िविगिल्रवीतत्व, 
अवुगलेरडकिहुदु बेक गायि रनेह ! अदरंतड़दरक्षर क्षरक्षारवनु 
साविभाडि सारुबुदु सर्वरंगलक्रिकिद, राजकारणदिंद व्याजकारणदनक ! 
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' यथा को भलीभौति प्रकाशित करने की यह महत्‌ रीछी है, जीबन को 
नापने का भापदण्ड है ! 
नागरिकता के जठिल भावों के लास्य में स्वेदं, गुलाबजल, खाराजक, रक्त जछ के 
वीचि-विछास और सूचियों का विस्तार करने वाला है 
क्‍ जिसके बल-शासन का पानी सूखा है। 
उस शून्य हृदय-भेडार को तोड़कर, चमत्कार के विवर्तन से 
इतिहास को अब्ययत्व प्रंदान करने का यह है घन व्यय-उद्यम 
_ ऐसा कहने वाले पंडितों की जीभ में क्या! हड्डी है? यदि हो तो 
एकाध ही ? भाव-भाव का धक्कम- 
बक्का, अंदर की भगिमाओं का, जीव-जीव का झूला-झोंका है हज़ारों 
मूर्कों के निर्माण के लिए यह एक सौँचा है 


<। 


यह्द तो नव्य काव्य कमी नहीं है, ब्रह्म को नापकर दिव्य 
वाग्विमूति बरसाने वाला नहीं है, 
यह तो जन की धनवाणी, कीर्तियुत, मूर्तिप्रद-यह वह है 
द जिसको समाज ने मार्जित किया 
इस अथे शर को-दर-दर विद्लित दुधर मुधाधर-पान है--- 
यह दीन दलितों को प्राप्त दिग्विजय है! 
यह पत्रिका-सुंदरी रत्न है, इसमें जाम्रत जीवन की वक्रता को, 
अथे काम को, व्यथ काम को, कला की हत्या को, हत्या की कला को 
प्रतित्रिंबित किया गण है, विस्तृत किया गया है, ऐ मानव 
निसर्ग छुत, तुझे निसगपति बनाने का संस्कार देने के लिए 
पैदा हुआ है यह अक्षरन्यास ! 
सत्य ही झूठ है, यह सर्वोत्तम तत्व है, तत्तत और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते 
ऐसा समझने वाला इतने थुगों के बाद भी कोई मिल सकेगा! 
तत्व में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में तत्त्व नहीं है 
: इन दोनों में कुत्ते-बिल्ठी का स्नेह है| इसी तरह इसके अक्षर-अक्षर के क्षार को 
रुचिकर बनाकर सब क्षेत्रों में बॉँठ लेना चाहिए राजनीति से लेकर रणनीति तक ! 
भरा के. ११ 
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हिंदिनरसर अंगरक्षकर बलदेते इविनरसाछुगछ जंतरंगवकाय 

मुंदे मुंदीड़वी नव्य वागारकितेय फंगेछे दरिट्टिवर चित्तरंगस्थलाएे 

लेगांगि सामरर्ये बेच सत्य सादि्य दिग्गोगुदुरूब किथिक्ि कुणिसाि 
रोजितुगु, रमियिसुगु, कविरविगव्गगुमीरि गृंजितुमु, हजितुगु, हत्तियुगु, मातिसुसु 
वागर्थस्पर्क सारिगे विधानगक धान्यगछ रेशनिसि हंविसगु हा रिप्रिगु ! 
अंगांगव्यंगविर बहुदु हरविर बहुदु, मंग्य व्यंग्य गकिंद वावयलोकालोक 
भृव्योमगछ योजनायोगयोगिवोल॒तेलातिदे कप्परतेयल्ि हदनोदिद डें--- 
मोक्रेटिय, साक्रेटिग, सालछोमश्षिगनप्प, इदरथवागदिरालिदनपार्थेधिदेधे--- 
उद्रथ कंडरिद मिडविडनिशितत, बेबिग बेायिनित गनवर्नते ! 


घी छ फ्प्यं छ् भरी $2| एः 
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गत-काल के राजाओं के अंग-क्षक-दल की तरह 
आज के शासकों के अंतरंग की रक्षा के लिए 
आगे-आगे दौड़ने वाढी नव्य नागरिकता की आँखों के सम्मुख 
प्रस्तुत कर उनके चित्र रंगस्थल में 
लहँगा और चोली के सामरस्य पूण सत्म-तौंदय के 
दुहरे सुख पर आग लगाकर नचाकर 
रेजित करता है, रमाता है, कवि रवि को भी मात करता है 
गुंजित करता है, ऊँचा उठाता है, घिराता है, 
वागर्य-संपर्क व्यवस्था-विधान रूपी अनाजों का 
राशनिंग द्वारा वितरण-विस्तार करता है 
अंगांग व्यंग्ययुक्त हो या न हो, वानर ब्यंग्य से वाक्य लोक को आलोकित कर 
भूल्योगम गें योजन-योजन तक आदत हो, पढ़ने वालों की आँखों 
की पलकों पर थिरक रहा है--- 
इसे पढ़ने वाला 'डेमाक्रिटिस ', 'साक्रेटिस ', सालोमनवादी 
बन जाता है, यदि इसका अर्थ नहीं कर सकते हो 
तो यथाथ ही कर दो- 
जैसे-जैसे इसके पूणे अर्थ का साक्षात्कार होता जायगा, 
बैसे-ही-वैसे चकाचोंध से मानव चकित रह जायगा 


थी. एव. श्रीधर 


१६ 


भारतीय कविता + १९५३१ 
तंगाछि 


वरेते ऐ यागि एरेरि बंदु 
सुत्तुव मुचुष तंगाकिये ! 
बिधीलिन कुद्रेयनोर सारि 
बराछिस्व तंपिन वंतालिये ! 


नहटमडुबेसगेय बेज्षेर 
विज्ञाटवाडुव सोगद शिशब | 
बेलगिनलि बिपिल बेगेयलि 
दणिवेग्जादिरदे तुलियुतिस्वे 
सूसुतिरषे बीसुतिरवे ! 


मेहमेहने बंद मंद्रदालि सोहुत 
नुरित गायक्ियंते दनियनेरित॒वे 
मरव तमिषुवे एलेयनाडिसुवे 

बेसगेगेम्ब नेनवनु ओडिसुवे 


आ सबियाद तम्पिन तबरें | 


इसुजलेथ संथहोले नीनू ! 

नीरी गाल्यी एंम्ममायेय जननि | 
सृरृकरियुत सतंत आवेरत 

दाणियद ताथिय दयेयति 

मेयनु मु्तुव, मनवनु एव 

निहय साविगनापित नंदनवन के 


कन्नडु १६५ 


शीतल पवन 


लहराकर ऊँचे चढ़-चढकर 

घिरने-बहने वाले हे शीतल पवन 
धूप रूपी धोड़े पर चढ़-चढ़कर 
आने वाले है शीतलता के दूत ! 


तपती दुपहरी की पीठ पर हो सवार 
गुडडी उड़ाने वाले ऐ प्यारे कुमार 
सब्रेरे और तपती दुपहरी में 
अनायास ही चकरा-चकराकर 

बहते रहते हो सदा सू-सू कर। 


धीरे-बीरे मंद्र स्वर में कुछ कहकर 

चतुर गायकी-जैसा स्वर अपना मिलते हो 
खेलाते हो तरूपत्तों को झुला-झुलाकर 
प्रीष्म का नाम भी मिठा देते हो 

ऐ भधुर शीतलछता के आगार! 


पानी है था हवा ऐसी भाया की जननी 
सू-सू करता है सदा सबेदा 

माँ की करुणा जैसे कभी न थकते हो। 
तन पर चढ़कर बढ़ा देते हो भन को 
मधुर स्वप्त के नव-नंदन वन में 


९६५ 


भारतीय कविता $ १९५३ 


ओ गालि ! मुंगारिव काि ! 

बंधिय तप्पिन विरुअने ताकि 
बिसिलेराछि मेसन बेयलि 

नीनिर जोते, नानेवके सोलालि ! 
प्रत्यक्ष पराबावे | श्रीमातेय वरहरतपे । 
विनागिदी नमन, नीने ममगे शगन ! 


रं. भरी. घुगि 


कन्नड़ १६७ 
है पवन! पहली वर्षा के दूत! 

लेकर आये हो शीतछता का अबतार 

ताप चढ़े चाहे, तन-मन चाहे झुलसे 

तुम हो जब साथ में क्‍यों तब हारा? 

तुम हो प्रत्यक्ष ब्रह्म! श्री माता के बरद हस्त! 

तुम्हें करता हूँ नमन तुम ही हो मेरे शमन। 


रं, भ्री. सुगलि 


भारतीय कविता । १९४१ 
मुक्त जीविगलु 


मृक्त जीविगालिवर 
गागिलिनालि संचरिसि 
मृजगव सलहुबरु हयछु रात्रि । 


हृवर सीतिये, हवर 
कारुण्यवे बेलकु प 
अदर सुल्विने हिडिवली धारोत्रे 


विद्व देदेयाडिरव 
ज्योति देहिगालिवरु 
हवरु मिडियहु तुबिबहतु स्वायु । 


एल कुल-लोफकगक 
शांति कांति गल्िवर 
इवराज्ञे पिछदल्गरु वरुण-वायु 


एल तेजस्सिनवरु, 
एल ओजस्सिनवरु 
एल तापसरेल पुण्याविषरु । 


प्ष्टि-सिथिति-लछयाकिरुव 
ताल लूथयवे इवरु, 
श्रेष्ठ बे, मलोक्‍्य गण्यरिवर 


इवर नाडे नाडियदा 
नालिगेगे नुडियोलि ? 
इवर तेगेवप्पदा 


कन्नड़ .. १६९ 
मुक्त जीवी 


ये हैं मुक्त-जीवी, 
घन पर विचर कर--- 
जो करते हैं पालन त्रिजग का शात-दिन, 


इनकी प्रीति, इनकी 

करुणा बह ज्योति है 

जिसका करती है धरा सदा अनुकरण | 
विश्व-हृदय में चमकते 
ये ही ज्योति-देही हैं 
छूने पर जिनके स्नायु सब भर-आते हैं। 


संतरे कुल छोक की' 
शांति कांति के स्वरूप 
. आश्ञा के बिना जिनकी वरुण-बायु नहीं चछ पाते 


सब तेज के आगार, 
सब ओज के पारावार, 
सब तप और पुण्य की हैं खान, 


सृष्टि स्थिति रूय के 
ये ही हैं ताल-छय, 
तीन लोक के मानी हैं अति महान। 


इनकी वाणी जो न पावे 
बह रसना बोल न पायेगी, 
देखेंगी नहीं जो आँखें इन्हें वे मुक्ति न पायेंगी | 


१७० 


भारतीय कविता । १९५४१ 


ताढु तुब॒वेदल्लि ! 

इचरोलियवरसुबिंगे भुक्तियेलि ! 
बालवेगलदालि 

चिर समातनरिविर 

बान्मोदेल बलवरु, बहु पुरातभरु | 


हीगिक युगयुग के 

पिगुव सन्निषियिवरु 

संक्रांति पुरुष रे, नित्य मूतनरु । 
गालियलि बीपुचरु, 
कडलुगलगीमुचर 

नितंम्रियलि कासुबबरे ज़्व्रु | 


मोक्ष सुख दायिनिगे, 
बाल नारायणिगे, 
शेष शय्येय हासुबवरे हृवरु 


मानवन हितकामिे 

जगव संचरिसुववरु, 

गायेयनु वीसुवरु, सुरब्टसुव्र । 
अरब्टिखि कुसुमगद् 

मरक्ठि मुगिसुवारिविरु, 

अरछलिह मोर्गेगलनरामित॒वर | 


नेत्र बालिरालिवर 
अरिविंद' आलविंद', 
बाले गपिशुव अरविंदवागि, 


कन्नड़े ९७१ 


वे भुजाएँ नहीं बने बलवान 
किया नहीं जिन्होंने इनका आलिंगन, 
उनको मुक्ति कहाँ जिन पर होते ये न प्रसन्न । 


जीवन-अदिर में हैं 
ये चिर सनातन, 
जीवन के प्रथम ज्ञानी और भति पुरातन। 


युग-युग के बाद 
हुआ इनका अवतार 
संक्रांति-पुरुष हैं नित्य विनूतन। 


पवन पर चलते हैं, 
सागर पर थिरकते हैं, 
आग पर खड़े हो जलते हैं, 


मोक्ष-सुखदायिनी को 
जीवन-नारायणी को 
शेब-शस्या थे ही बिछाते हैं 


मानव के हित के लिए 
जग में बिचरते हैं, 
फैलाते तथा मोडते हैं माया को । 


फूल जो खिले हैं 

फिर करते उन्हें भुकुलित, 

खिलाते हैं खिलने ब्राढी कलियों को। 
जीवन मेरा बन जाय 


इनके ज्लान से और ग्रेम से 
अर्पित हो जीवन पर बन अरविंद, 


१७२ 


भारतीय कविता + १९४३ 
नन्न काव्यवु गाडिय 

भक्त मधुपरिगेद्‌ 
संतर्पित्िस्व मकरदंवाी ! 


धारणियादिरा/लिवर 
तिलिविंद, होलविंद, 
गृडिय द्ारिय पर्मशाले यागि, 


नाले मनुकुलवत्ने 
मुनिकुलवनागिसुच 
अति मानवर कमशाले यागि | 


वी. कछ. गो. 


कन्नड़ १७३ 
मेरा यह काव्य बने 
मंदिर के भक्त-मधुओं को 
अर्पित अति मधुर मकर॑द्‌ 


यह जग रहे इनके 
शान से और प्रकाश से 
मुक्ति-मंद्रि के पथ पर हो धर्मशाला 


भावी मनु-कुछ को 
मुचि-कुल बनाने वाली 
हो जाय यह अति मानव कमेशाला। 


वी, क. गो. 


कश्मीरी 


चयन : गुलाम हुशैन बेग 'आरिफ़ ' 


अनुवाद : प्रेसनाथ दर 


कवि- माम 

अमीन कामिल 

'आरिज ! 

“आरिफ ', गुलाम हुसैन बेग 
. गुलाम अहमद्‌ “फाजिल ? 
गुलाम मुहिउद्दीत “नवाज 
जिन्दा कील “मास्टरजी ! 
दीनानाथ वी 'अलमत्त! 
निजामुद्दीन क्ाज़ी 
पीतांबरनाथ  फ़ानी ? 


रहमान 'राही ? 


कविता 

नींड का प्पीहा 
गजल 

अहरबल का शरना 
जाच (ज्ञान) 

ग़जूल 

ना तंयारी 

गावर वीनमे पार्ली 


गजल 


. यह महल मुकृटथारियों के'''' 


#/-५ 


किन्तु वितस्ता सोई नहीं है 


१७६ 


भारतीय कविता । १९५३ 
आल्युक पीषनूल 


हा निन्िरि मत्यी नेर थि मंजुल थि गगुस भाव, 
मुच॒राव अछि कड़ वाश पखन हाव केंह चकचाप, 
वॉध ताज़ सफर भाव, 

लोलस चु करान क्राव, 

नव ज़िन्द्गिया छाव, 

रंग रंग वछान जाम ग़लन रंग रोस आफताब, 

बुछ आन जोयन मंज छु नचान आब जन सीमाव, 


चुति लाग केंह बेताब । 


ज्यव चानि छे मिजुराब, 
होछ लोल की आदाब, 


गईं भाईत बन्द' चानि हाथ करताम परिन्य साज, 
अंजाम तिहुंद ? पोप चमन लोलहच आवाज, 


छन्‌ जिन्दगी काहं राज 
अंजाम छु आगाज, 
आगाजू छु परवाज । 


पुर चीम चमन छावनत जांह छोगू गृलव चेर, 
छय छाय मे वहमुच थे पनिन्य राय दिछिच शोर, 


बेखीफ बानिथ नेर, 
बागन ते मयन फेर, 
रेंजल चु अनुख ज़ेर 


पथ ज़िन्दगी जांह होत न वृछ्ठित श्राक त जहरेज, 
छुन रूदमुत अज़ताम अएक कांसि हुन्द आवेज, 


भा, के, ११ 


क्‌द्मीरी १७७७ 
नीड' का पपी हा 


ऐ सोए हुए, आ, चल निकल, यह झूले और हिंडोले छोड़, 
'चक्षु अपने खोल जरा, फैला पंख, कोई शान दिखा, 


उठ, कर नई यात्रा, 
आरम्भ नये प्रेम का, 
नवजीवबन का ले मजा, 


रंग बिना यह सूर्य क्या-क्या पुष्प को रंग पहचनाता है, 
ले देख नदी की आरसी में जल पारे की भाँति हिलता है । 


बन तू भी तनिक चंचल, 
जिह्ना तेरी है मिजराब, 
सीख ग्रेम के आदाब, 


चले गए तेरे भाई-बन्धु कब से लेकर अपने साज, 
उनका अन्त ? फुलवारी और प्रेम भरी आवाज़ | 


'जीवन कोई भेद नहीं, 


अन्त स्वयं ही आरम्भ है, 
आरम्म उड़ना उड़ना है। 


फूल तोड़ने वाले के भय से पुष्पों ने कब देर की है ? 
यह झूठे भय की छाया है अपने मन की राय सँभाल | 


आ चल हो निर्भय निंडर, 
बागों हरियालियों में फिर, 
गुलेल मारने वालों को दबाकर, 


छुरियों को देख या टुकड़ों को देख जीवन कभी क्या पीछे हटा ? 
थाज्ञाकारी या दास किसी का प्रेम क्या अब तक कभी बना! 


२७८८ 


भारतीय कविता : १९४१ 


फटुराव .े परहेज़, 
परहेज शर अंगेंज, 
कर नार विल॒क तेज, 


दव दोर भरान जोश दिल, रोय रटाच रंग, 
बीह बीह छु गछाव खून सुशक वाप छतान हँग, 


वोध नेर चु जख जंग, 
बख्तुच छे रूच्ई जंग 
जुख्मन चे यिनई्ई अंग्र, 


बस्तुक छु अज़ रहवार करान बाव पकान तेज 
बुथिकिन छि गिवान छायन्‌ कम ज़ार ते चंग्रेज़ । 


फरहाद सुंज आपेज, 
शीरीं शकर रेज, 
कति रद यु परवेज, 


वाभे छी चे दिवान पोश चमन थारे वुछान पोश, 
तन्हा चचु विहिथ दूरि न गत त न कांह जोश । 


छुक यूत क्या मदहोश, 
बेजान त खामोश, 
सोॉतस चु हना तोश, 


वोथ भाव यि गम गरोस मंजुल वाय सौखुक साज, 


मिजुराब दि साज़स त कुनी छोल हंच आवाज, 


रठ थावन्ुक अन्दाज, 
कर जिन्दगी आगाज, 
पराजू कर पाज । 


अमीन फामिल 


कर्मीरी १७९ 


इस संकोच को तोड़, 
संकोच जो बुराई छाता है, 
कर भप्मि हृदय की तेज, 


भर उत्साह हृदय में दौड़-दौड़ जिससे सुख पर आये रंग, 
यूँ बैठे पक जायेगे धूप ही में कनपढठियों के बाल और शुष्क 
होगा रक्‍त | 


उठ, चल, चला संघर्ष 
समय का है शुभ शकुन, 
ये घाव तेरे भर जायँँगे, 


इस काल का अद्ध वायु उड़ाता आ रहा है तेज, 
ओर मुँह के बल गिर जाते हैं, क्या जार कया चंगेज | 


फ़रहाद की वह प्यारी, 
शीरीं की मधुर वाणी, 
कहाँ है वह परवेज 


तेरी बाट जोहती बादिका और पुष्प तुझ ही को ताकते, 
एकान्त में तू दूर बैठा स्वाभिमान नहीं न जोश है, 


इतना तू बेसुध क्‍या हुआ ! 

निर्जीव और निःशब्द क्या हुआ !? 

बसंत का ले मजा जरा, 

उठ, त्याग यह चिन्ता पालना और बजा सुख का साज्, 
मिज़राब चला साज पे और गा ग्रीत ही के शग | 


योवन के ढंग अपना, 
जीवन नथा-नया, 
उड़ता जा, उड़ता जा ; 


अप्ीम कामिल 


१८० 
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गजल 
गाजूनीनन दृश्कन अंलराबि वर्तुक इन्कछाब 
माहजबीनन चाक जामन ग्ावि वस्तुक्ष हन्क्ताव 


सोरम्‌ चह३मन सजद धुन या बृस मेहरावस नमुंन, 
जाएि वॉकत पथ सरुम मशरापि वख्तुक इन्केलाब | 


शबनमुक आदत छू सुबहस छालरोयस बुथ छलुन, 


खूनि दिल नार्यव नव्यव छिरकावि वस्तुक इन्काब 


न्यथनानिस पानस बुजित कोर कांग्यव विरयान भाजे, 
लोठ सीनिक नारत॑ति शेहल्मवि पस्मुक इन्कछाव 


बन्दगी शरमन्दगी! हसरत जृरूरत आजिजी 
जिन्दगी हन्द दर्द सर अंजराबि बस्तुक हन्क्रत्ाब | 


जालिमन चूरग ठगन सरगायदारच कोछ खोरभ, 


लाय बरजाजि वात जून तवनावि पख्तुक इन्कछाव । 


संगरन बालन कोहन सम्यरन खयन भेरन बठथन 
न + 
दान गर्यन मंज समसीतुर करनावि वर्तुक इन्करछाव । 


फैरि आरिज छोलवागस डूरि शेराव लोलहसान, 
बंद गुल मसबल्त त ही फोलगावि वस्तुक इन्कलाब । 


आरिज्ञ 


कश्मीरी... .. श्द्! 
गजल 
नाज़नीनों के इन बुन्दों को भी हिला देगा वक्त का इन्कछाब, 
चन्द्रमां से हैं जी उनके कपड़े भी फद्वा देगा वक्‍त का इन्कलाब। 


कजररे नैन या मेहराब-सी गौंढों के आगे झुकना, 
जाली-से बने बालों ही के पीछे मरना भी भुल्ला देगा वक्त का इन्कलांब | 


है ओस की आदत प्रातः को लाछा की तरह जो छाल हैं उनका मुह धोना, 
ले मठ्के घड़े रक्त हृदय का छिड़काएगा वक्त का इन्कलाब । 


इस नंगे शरीर की कर बोटियाँ भून दी कॉँगड़ियों के ताप ने, 
उर्ग्रेम के जलते छालों को सहलायगा वक्त का इन्कलाब । 


यह सेवा, यह लज्जा, यह शोक, आबश्यकतां और यह नम्रता, 
इस जीवन के सिर-दर्द को मिटवा देगा वक्त का इन्कलाब | 


जालिमों को, चोरों, ठगों, 7ूँजीपतियों और उनको जो घूस खाते हैं 
भड़मूँजे के भाड़ पर खील को मौँति भून देगा वक्त का इन्कलाब | 


ऊँचा शिखर हो, पर्वत हो, गहराई, खाई हो, मेढ़ हो या तट 
दो घड़ी भें इन सभी को समतल-सा बना देगा वक्त का इन्कलाब । 


प्रेम के उद्यान में “आरिज! धूमेगा सैवारेगा क्यारी-क्यारी को 
दर्द के पुष्प यह मसवर्ल और चमेकी को खिलायेगा वक्त का इन्कलाब | 


आरिज़ 
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आबशारे अहरबल 


भहरबल भी आबशार, 
कहर ची छत लारलार, 
बाल प्यठ लायान छाल, 
गाह दिवान खोर गाह ताल, 
सोत कदम जानीच जाँहि 
थक कड़न आराम क्‍्याह, 
बुजुमलब गयराई भार, 

चोर करान छिस बेकृरार, 
मर्गन् हुन्दि' छालजार, 
नीरि पोपन हुस्द' बहार 
बारदार अबरुक भज़ार, 
शोलवाच छिस लोलगार, 
गाह सीतुर गाह छम्पत्‌ छार | 


ग्रोंह पक्रात देवान वार 

रात दोह छूट तूर ताफ, 
दम दिवान घावान्‌ न डाफ, 
जून तारक आफताब, 
दनियाहुक कांह इन्कछाब, 
चोक मोद्र स्योद होल जवाब 
कम करान छा इजतराब, 
छुस परयन नेरान भार, 

बरत फंसमच दागदार, 
रंग्रंग रंगदार हार, 

मोख्तू हृदय बापत तयार । 


कद्मीरी श्य्परे 
अहरभल का शरता 


अहरबल का यह झरना, 
ऐसे भागे जैसे कोई बहुत भगाये, 

पर्वत पर से कूद गिरे 

क्षण में सिर के बल गिरे और क्षण में भारे पैर, 
धीरे से पग कैसे उठता कभी न जाना इसने, 

दम लेना, बिसराम-सा करना, कभी न जाना इसने, 
मेघ का वह गर्जेन हो या विद्युत्‌ की वह आग, 
बेचैनी इसकी और बढ़ाते और बनाते चंचल, 
ऊँचे हरे भैदानों में छाछा की फुलवारी, 

नीर पुष्प की चारों ओर खिलती हुईं बहार । 


या जब मेथ भरा यूँ आये जैसे बोशझ्न लिये दुःख पाये, 

इसकी अपनी प्रेम-ज्वाला तब छपटों में उठ आये। 

कहीं है समतल, कहीं है खाई, कहीं पै तीखी ढलान होती, 

परन्तु उसको है जाना आगे वह बढ़ता ही आगे है उन्मत्त की भाँति | 
हो रात दिन, हो तेज वायु, शीत हो या सूर्य का प्रचंड ताप 

दम नहीं लेता कभी और लेट जाता है नहीं आराम करने के लिए। 


चौँद हो, तारे हों, या हो आफृताब (सूर्य) 
पथ्वी पर आने बाला कोई आये इन्कलाब, 
खट्टा हो या हो मघुर, सीधा या टेढ़ा हो जवाब, 
इसकी बेचैनी भें अन्तर कोई पड़ता है नहीं, 
इसके पंखों से निकलती आग है, 

इसके छाले घिस गए हैं बन गए अब दाग से, 
रंग-रंग के भोतियों का बन गया हो हार-सा, 
जैसे मोती रख दिया हो कण्ठ का तैयार-सा | 
जैसे नियुक्त कर लिया हो आप सूरज ने वहाँ, 
जैसे अबसर देख के ही उसको छोड़ा हो वहाँ | 
मौन पवेत सेता भें आकर खड़ा, 


र्प्४ 
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आफताबन थोषमुतत, 

मोक डीपजित पोवमुत्त, 
बाअद्‌व खामोश चाल, 
बाल-पंति रूजिथ हिलाल 
हरनन मंठगुच छे छाल, 
दमबखुद सारी कमाल 
आसमानस बुठ सुविथ, 

जिन मलक गातित्य रहित 
जून निमुत छुक ज़ूब मुहित । 
जुन ज्यवन छिख णारि विथ, 
आब शुर श्र शीरोशर, 

गुम छे अति फथ शुम नज़र, 
ब्यूठ आरिफ हाल गोस । 
जिस्म बठि यीर जान ओस, 
आबशाराक पोठि जान, 

खोर न ठहरावान दबाव, 
गाह कन्यन छावान पान, 
गाह वुडान बर आसमान, 
आएिफिन सम्भोल् होश, 

महव थोबुन चश्मोगोश, 
क्रेख छायिन छुईी मचर 

अख दमाह ठहराव कर, 

केंह पुछय तथ दिस जवाब, 
क्याज़ि छुई युथ पेचोताब, 
व्योन मात्युन गरालि प्यठ, 
कोहसारन ताहि प्यठ, 
आफताब अति सुबहीशाम, 
छूट फरान नामि नामी सत्यम, 


कश्मीरी भ्टप 


दूज का वह चाँद मी पत्रत के पीछे है खड़ा, 
चौकड़ी भरते नहीं अब हिरन हैं भूले हुए, 
इसके आगे मूक हैं सारे कमाल, 

होंठ अपने सी लिये हैं आकाश ने, 
जिन-फरिद्ते जैसे जड़वत्‌ हो गए, 

जैसे मोहित हुए प्राण निकले हुए, 

जैसे जिल्ला ऐप उनके हों कुण्डे' लगे 

जैसे शुर-शुर करे जछ, कोलछाहल चले, 
जिसमें आवाज़ खो जाय, दृष्टि खोए, 

यूँ बैठा आरिफ़ दशा यह हुई, 

कि तठ पे शरीर, आत्मा बहती रही, 

कि झरने की भौति चंचल हैं प्राण, 

कि दौड़े ही जाए और रोके न पाँच, 

कमी मारे पत्थर पर अपना ही आप, 

कमी उठ के उड़ जाये आकाश में | 


फिर “आरिफ़! ने अपना सँभाला था होश, 
लिया इन्द्रियों को फिर से सँभाल, 

दी आवाज़ कि छुन छे, ओ पागल, 
तनिक दम ले क्षण-भर तनिक ठहर जा, 
मेरे प्रइन का तू उत्तर दे ही जा, 

कि इस हद के बैचैन क्यों हो भला, 
तेरा मायका परत की चोटी पे है, 

जो झँचे-से पवत की छत पर ही है, 
जहाँ प्रातःसंब्या को ख़ुद सूर्य भी, 

कि झुक-झुक के करता है तुझको प्रणाम, 
कि ऐसी तेरी ऊँची यह शान है, 

कि आकाश तेरा ही इक दास है, 

तेरा हृदय निश्सन्देह निर्लेप है, 

धर्म का प्रदशन न सिद्धान्त का 


श्च््द 
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यूत थीद ऐ शान घोन, 
दास ऐ आसमान चोन, 

सीच 'चोनुए कीच रोध, 

दीन रोस आईन रोस, 
ज़िन्दगी छई बेकरार, 

नेह़्र सबर न ४न्तजार, 

पीत बज़र केरगुच हराम, 
छके फक्‍्त मह॒वे खराम, 
च्यानि सफरक क्या मृदआ ? 
रोवमुत्त माशोक मा ? 
आरिफस बोछ वर जवाब, 
जिन्दगी सेच मूठ आब, 
म्योन आगुर च्योग जान, 
असल तल हिच हिष जवान, 
छत थज़र प्राविध वसान, 
तश़नु छब॒ नुई मंज बसान, 
सब्ज जारन मंज़ अचधिथ, 
खुश्क डारन मंज़ गक्ठिथ, 
छुम चनान हासिल करार, 
जिन्दगी या स्यीनुर्ग मज़ार ॥ 


'आरिफ़' 


व ब्मी री १८८७ 


परन्तु तेरा जीवन बेचैन है, 

प्रतीक्षा की शक्ति न धीरज ही है, 

कि देखो न मुड़के समझो हराम, 

कि चलने में व्यस्त और चलना ही काम, 
कि उद्देश्य इस यात्रा का है क्‍या! 

कहीं तुमने प्रीतम को खोया है क्‍या! 
फिर 'आरिफ ' को उसने भी उत्तर दिया, 
कि जीवन है उन्‍्मत्त और जल पूल है, 
कि जो मेरा उद्गम वहीं तेरे ग्राण, 

कि वास्तव में जीना है एक ही समान | 
कि ऊँचे को त्यागा नीचे बहा, 

चला प्यासे होंठों में जाके बसा, 

कि हरियालियों में जाके घुसा 

कहीं शुष्क भूमि भें जाके बहा। 

हाँ मिलता है मुझको आखिर करार, 
जीवन है बह या भेरा मजार ॥ 


६ आरिफि ) 


श्ष्प्ड 
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ज्ञान 
अलिमकि आगर अन्यि अछि गाशबव, 
अलिम॒कि आगर अन्यि अछि गाशव विजि विजि दाज में पजराचि जान, 
जानि सूत्ति गट चालि रस रत दुनिया 
हास इय वृछि च्योग पूर आगाश, 
अलिमिकि आगुए''' 


अलिमकि आगूर सोरूह़ सर कर , 
जानि सूतति सोरूईँ हन्यि हन्यि सरकर ज़ानि सूति गज़नाव पननुह्र पान, 
जानि सूति जाव वालिस निश्ि चन्द्र भर , 
ज़ानि यूति बेजानस श्र पाश, 
अलिमाफि आयर! 


अलिम॒कि आगुरु कुन्यि मंज कुल कड 
जानि छूति कुन्यि मंज कुछि आलम कड़ जानि सूति नौनि कड़ 
बन्द सुंज जाय, 
जानि सूति रूहस कुनिरूक पय शम्र, 
पय सूत्ति कुन्यरूक पिर कर फाश, 
अछिमाकि आगुर'''' 


अलिमाऊ आशगुर फोह चूट जून रट, 
जानि सूति कोह चूट जानि सूति जून रट ज़ानि सूति परखाव्‌ बट तूफान, 
ज़ानि सूति हवहस व आवस गुर कर , 


ज़ानि सूति छंड वो गिम आकाश, 
अछिगाके आगूर'''' 


कर्मीरी शतक 
जान (ज्ञान) 


ज्ञान के उद्गम से झूठे बह प्रकाश कि अन्धी आँख को दिख जाए | 
ज्ञान के उद्गम से फूठे वह प्रकाश कि अन्ची आँख को दिख जाए, 
जलछती रहे जलती रहे यह ज्योति जिससे सत्य का परिचय हो जाए । 
ज्ञान से तिमिर कटे और धीरे-धीरे संसार, 
जग जाय और देखेगा तेरा पृ्णे प्रकाश 
ज्ञान के उद्गम से" 


ज्ञान के उद्गम से छठे वह प्रकाश कि सबकी परख हो जाय | 
ज्ञान से अंश-अंश का भेद पाऊऊँ 
ज्ञान से फिर अपने-आपको भी पहचानेँ 
ज्ञान से ही ज्ञानी से भी छेजे जेजे भर दूँ, 
ज्ञान अख ही से अज्ञानी का अज्ञान काट दूँ 
ज्ञान के उद्गम से" 


ज्ञान के उद्गम से छठे वह प्रकाश कि एक ही से अनेक निकाहूँ 
ज्ञान से पिंड ही में ब्रह्मांड को भी देख पाऊँ 
ज्ञान से मानव का स्थान भी स्पष्ट कर पाऊँ। 
ह्ञान ही से आत्मा के ऐक्य का भी पता लगाऊेँ, 
इस पते से भेद सब फिर ऐक्य के सबको बताऊँ। 
ज्ञान के उद्गम से *"' 


ज्ञान का उद्गम भूठे जब पर्वत तोड़, शशि को पकईं 
शान से पर्वत तोड़े, ज्ञान से शशि को पकड़ँ, 
ज्ञान से परखूँ बिजली तृफान, 
ज्ञान से जल को वायु को वश में कर हूँ, 
जक्षाम से खोजँगा यह आकाश | 
ज्ञान के उद्गम से'''* 


१९० 


भारतीय कविता : १९५३ 


आहिमाकि आगर विछ चीरिंथ कड़े 
जानि सृति सेकि दानस दिल चीरिथ कड तमि दिल्मंज़ जजब त शोक 
जानि सूति ज़र मंज़ ताकत सूईई कड़ 
युत्॒ कोह काफस कारें खश खाश 
अलिमाके आगर'''' 
अलिमाकि आगूर थादे थदि घर कर, 
ज़ानि सूति थदि थदि पननुई घर कर जानि सूति छारक नवि समूसार, 
ज़ानि सृति आसमान पथकुन चराविथ, 
ब्रोंह ग्रोंह कंडि म्योन शाहपर वाश 
अलिमाक आगुर'''' 
आछिमूकि आगुर तार दिम॒ छृकन, 
ज़ानि सूति सदरस तार दिम्र छूकन जानि सूति बोठलाग कौमच नाव 
जानि पृति दम दस हम तय नम एट, 
पयहम दर थव्‌ बचानिच आशा 
अलिमाकि आगुर'** 


आलिमकि आगुर नारस पेठि कर 


जानि सूति फाज़िल वारस पेठि तर खोर तह बार्यम पोश अम्बार, 


ज़ापि सूत्ति वान वात कहवाचि खाति खाधि, 
दिम प्रथ सोनरस पासाचि चाश । 
अलिमाकी आगुर'''' 


गुलाम अहमद फाजिल 


फरमी री १९१ 


ज्ञञन का उद्गम फूठे, जब दिलों को निचोड़ँगा, 
ज्ञान से इक रेत के कण का हृदय निचोडंगा, है 
इस हृदय से भावनाएँ और एक उत्साह निकादूँगा । 
ज्ञान से ही अणु में से शक्ति वही निकाँगा, 
जिससे काफू पवत को भी खस.खस-सा बना सकूँगा। 
ज्ञान के उद्गम से'''' 
ज्ञान का उद्गम छठे तब ऊँचे महल बनाऊँगा | 
ज्ञान से ऊँचाई पे अपना घर बनाडझँगा, 
फिर ज्ञान-पथ पे खोजता ढूँढ निकादूँगा नये संसार । 
ज्ञान की ऊँची उड़ानों में जाऊँगा इस आकाश से आगे, 
आगे-आगे उड़ता, खोलता जायेगा पंख, भेरा पक्षिराज, 
ज्ञान के उद्गम से" 
ज्ञान का उद्गम फूटेगा जब लोगों को ले उतारूँगा पार, 
ज्ञान (रूपी नाव) से ले उतारूँगा लोगों को इस सागर से पार | 
ज्ञान (रूपी पतवार) से खे छूँगा तट तक राष्ट्र की यह नात्र । 
ज्ञान के डॉड से ही क्षण-क्षण भें नाव को उचित 
दिशा की ओर चलाऊँ 
और निरंतर इृढ़ रहेगी आशा मेरी कि नाव जोखम 
से बचती ही रहेगी । 
ज्ञान के उद्गम से'''' 


ज्ञान का फूटेगा उद्गम, अप्मि को में फाँद छूँगा, 
ज्ञान से है फाजिल अग्नि को भी फाँद सकूँगा में, 
और ऐसा करते भी मुझको लगेगा पैर के नीचे है पुष्पों का छेर । 
ज्ञान से भौति-भौति की दुकानों पे जाकर हर कसौटी पे 
घिस जाऊँगा 
और सब सुनारों को दूँगा पास सोने की चाश 
ज्ञान के उद्गम से 
गुलाम भहमद्‌ फ़ाज़िल 


२ 


भारतीय कविता ; १९५३ 
पाल 


च्यानि बाबत तप जूरिस जंगलन अन्दर 
तवथ इजाबत जाति या न छोल पुछ । 


छाब क्‍या कल बो कन्यन वच कस यि राजू 
आ्रव क्या कर छुम मे गोमुत होल बुछ । 


आविजे आपि तारि जाबिजे रायि सूति 
छोल़ मिजुराबब में क्या क्‍या चल वृछ । 
तेज त्योंगल ही मे आह नेरान न्‍्यबर 
छु्ई ने बावर ? सीन दोदसुत खोल वुछ । 
नाजू छुम आमि लोल योद' पवन्‍्यव पस 
गरहवा छुक वोन्य हेतिक दकदोल वृछ । 
छक्र करान इन्कार अज छुईं मरहया, . 
च्योत यी गव म्थोन महकम कोल वृछ, 


रुप रुप गुम फो्टि में सम छोसम वुछान 
बम खंजरव चृक व दुंड् में भोल बुछ । 


दीन कामे भाहरोई छक्क कुस अजनी 

कीच सीनुक चाषि लोछन जोल वुछ । 
सच करान वो अभि खयालन च्यानि न्यूस 
छा मकानत मंज में खोशुवुत्र भोल वृछ । 


दीम दारन वीन रीस वीधमुत्त फलाद 
सीन साफी छम कुनह़ माहोल वृुछ । 


कश्मी री १९३१ 
ग़जूल 


बन-घन में तप करता फिरा केवल तेरा नाम लिये, 
सिद्धि मिछी हो या न मिठी केवल मेरी छगन को देख । 


सिर मारूँ में पत्थर पे किससे कहें यह अपना भेद 
उलाहना दूँ किसको स्वयं हृदय के इन धाबों को देख । 


इन पतले-पतले तारों से, राग की तीखी धारों से, 
प्रेम मिज़राब के आधातों से क्‍या मैंने सहा आके देख । 


यह मेरी ठंडी सँसे भी अंगारे-सी निकलती हैं, 
विश्वास नहीं करते तुम ? ले राख हुआ यह सीना देख | 


गौरव मुझे इस ग्रेम का है यदि अपने और पराये भी, 
अच्छा करते हैं जो अब वह दुत्कारते हमको आके देख | 


आज भी करते स्वीकार नहीं यह ना भी तेरी अच्छी है, 
तेरा यह सब ठीक ही है पर मेरे अठछ वचन को देख | 


रोम-रोम से स्वेद बहा देख-देख हारे नेम, 
खेजर-जैसी भवों से कोप-दैष कटा आ देख, 


ऐ शशि-सी, तेरा धर्म क्या ? कौन तुझे पहचानेगा 
उर भें मेरे मलिनता थी जो तेरे प्रेम ने जलाई देख ! 


सोच-सोच मैं ले हॉँक गया यह तेरा ही बिचार मुझे, 
शुल्य-शून्य में ही मैने फिर नीड छुद्दाना छिया देख । 


बिन धर्म एक दंगा मचाया इन सब धर्म वालों ने, 
उर है हेषहीन, मेरे एक वातावरण को देख, 
भा, क. १३ 


१९४ भारतीय फविता $ १९४१ 


योर वीनमड़ बेवफा हा दिलबरो 
तीर दोपथम यी छु द्रामत रोल वुछ | 


घ्यानि उत्फत स्रोग महिउल्ञीनय ने बीस 
बेयन किचन द्रोग छोल वोल तोत तोल बुछ । 


गुलाम महिउद्दीन नवाज 


के भमी री १९५. 


यों भैने तुझको था पुकारा ऐ दिलबर और ऐ, बेवफा, 
उत्तर में तुमने यों कहा, 'रीत यही है, तू मी देख |! 


तेरे ग्रेम में भहिउद्दीन ने सस्ता-सस्ता नहीं रचा, छ् 
ओर के लिए स्नेह उसका है महँगा, आ, तील के देख | 


गुदाम मुहिउद्दीन नवाज 
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भारतीय कविता + १९५३ 


ना तथारी 


म्यानि खोत युस भरान में यकछ ते लोल 
आशय तय गाश ओश तय सरकार स्योन 
कांछवुन में छान्‍्डवुन तय गारवुन 

पोष यस्र सूति ओसमुत्त छोकचार स्योन 
प्राखुन में आदनुक दिलदार म्योन । 


तामे कीपुम “ कह काल यथ दौशस अन्दर 
यथ मकानस रोज म्यावि वथ वुछान 
दूरिरत मंज़ वारि फोलनय लछोल पोश 
आसिजि हमसायन हकन तिम बागरान 
तार च्योन अद जान बृ तय कार स्योन,” 
प्रारवुन में आदनुक दिलूदार म्योन । 


यथ कुलिस सग दिख जूमीनेस वाति स्रेह 
छोल यामि य॒प्त कांधि भोर वंषि भोर दयस 
लोल तीसे निश्चि आव तासि वातान चृपोरि 
गाटल्यब यी जीन गिम वीतपिन पयस 

यी छ लोहुक मर्म यी असरार ग्योन 
प्राखुन में '' 


खतपत्र सोजान छूम योत कामि वा!शि 
कागजून हुन्द रंग ब्योन ब्योन बेशुमार 
पोशमरगाह बोड सराह तारक नयाह 
नादिया यथ अहरबल ही आबशार 
पोशनूल्य पोंपुरा यम्बरजूला 
खिन्दकरवुनि हरण जूरया शीरखार 
मोरि मुन्दा सान्द्रा बोड गाहुला 

पोज़ फकीरा नफत तोरगस शाह सफार 


के शमी री १९७ 
ना तथ्यारी 


स्वयं मुझसे अधिक जो मेरी कामना करता है, जो मुझसे प्यार करता है, 
मेरी जो आशा है, जो प्रकाश है, जो शोभा है, मेरा जो स्वामी है, 
मुझे जो चाद्वता है, मुझे जो ढूँढता है, जो मेरी ठोह में बैठा है । 
जिसके संग भेरा शेशव निखरा हुआ था, 

वही मेरे बालापन का साथी जो मेरी बाठ जोद रहा है। 


उसने कहा था “कुछ काल इस देश के अन्दर, 

इस भवन में मेरी ही राह देखते रहना, द 
मेरे तुझसे दूर रहने ही में तेरी फुलबाड़ी में प्रेम के प्रृष्प खिलेंगे, 
इन्हींको तुम अपने अड्रोस-पड़ोस में बॉटले रहना, 

फिर तुझे पार लगाना में जानूँ मेरा काम है,” 

वही मेरे बालापन का साथी जो भेरी बाठ जोह रहा है। 


इस बृक्ष को जब सींच दोगी, धरती को आप स्नेह पहुँचेंगा, 
प्रेम औरों से जिसने किया उसने स्वय॑ देव से किया, 

प्रेम वहीं से फटा है, चारों दिशाओं से फिर वहीं पहुँचता है । 
ज्ञानी मुनीश जो तह तक पहुँच गए उन्होंने यही जाना, 
यही प्यार का मर्म है, यही भेरा भेद, 

वही मेरे बालापन का साथी'''' 


वह चिट्ठी-पाती भी मुझे यहाँ मेज देता है, 

कागज के रंग मभौतिं-भाति के और अनगिनत होते हैं--- 

ऊँचाई पे पुष्पों का एक क्षेत्र, एक विशाल सर, तारकों-भरा पथ, 
एक नंदी जिसके अहरबल से कई जल-प्रपात, 

पपीहा, पतंगा और नर्मिस का छझूल, 

चौकड़ी भरते हुए दुधमुहे हिरणों की एक जोड़ी, 

एक प्रियतम सौन्दर्य से परिपृणे, सर्वज्ञ, प्रबुद्द, 

एक सच्चा फकीर-सा स्वार्थ के घोड़े पे शाहसवार, 


१९८ 


भारतीय कविता ! १९४७३ 


फेह न आधसित युत् दपान “ संसार स्थीन !! 
प्राखुन में आदनुक' 


पातिमि पहरय चोव यो ज़ूनि भाह 
मुछ्क पीशव छोट सपुन खीशबोथि बाग 
पोशबूछन नालि छोत वन हारि बूलछ 
साज्‌ आक्राशक त आरूक जाविल्योव 
प्यठ झत लोच छोत पकान स्वगुक हवा 
त्युथ सम सॉपुन में ढोप छुड़ यरि आप 
ताल रोसतुई आवब बालय यार स्पोन, 
प्रारबुन''"' 


न्द्छेयस यच्‌ भुमव सू्ति गोस शाप 
छुन्ड छिप दिमहा नतय गछहा भारिथ 
डेशमय येोति हाल मन मा एस्रयस 
|य वरिश मिथ रोज़ हा दूर्यर जूरिथ 
नेज़ वस्र पान तामत छुम न साफ 
पंज़ केंद्र पूज्ञाणि हुन्ज़ या छप क्रिय 
यिम् मे बायुरिध्ित में छूकन लोल पोश 
माल करहक ्िम बुछिम पेम्नति हरित 
अ्रूच जाया छम्र चर वोथरावस कत्ये 
ग्रदि तय गषठि सतत आमुत बारिथ 
बानकुठ गोभुत छ ठोकुर द्वार भ्योन 

. आखुन!!'' 


योद्वनय छोलस छि तस गामित फुटालि 
साल रोस्तुई भोग युन जोनुन छु आर 
तम्पठुन पोढ़न त हयहय हावसस 

प्योच्च छु छोलस ताब' च्यूड पछ ऐतियार 


के श्मी री १९९ 


कुछ न होते हुए भी जो कहता है “सब संसार मेरा है |” 
वही भेरे बालापन का साथी''' 


रात के अन्तिम पहर जब चांदनी छिठकने लगी, 

जब फूलों की सुगन्ध बिखरने लगी और चमन महक उठा, 
जब पपीद्ा पुकार उठा, जब बन की मैना बोल उठी, 

जब आकाश और झरने के साज संगत में बारीक हो गए। 
जब स्वगें की वायु आकर मन्द-मन्द चलने लगी, 

ऐसा समा बैँध गया कि में समझी वही आ गया है, 

कि बिन बुलाये ही मेरे बालापन का साथी आ गया है, 
वही मेरे बालापन का साथी''"' 


बड़ी लज्जित हुई और पसीनों में भानों नहाने लगी, 

मन में आया कहीं छिप जाऊँ या अच्छा यही कि मर जाऊँ | 
इस हाल में मुझे देखेगा तो कहीं उसका मन ठंडा तो नहीं होगा ! 
इससे यही अच्छा था कि बिछोह सहती हुई में दूर ही रहती, 

यह भेरे बश्रे धुले भी नहीं, शरीर तक मेरा साफ नहीं । 
प्रजा-आरती की तैयारी भी तो नहीं कर रखी है मैंने, 

न तो यह ग्रेम के पुष्प ही मैने लोगों में बँटे हैं, . 

अब इनके गजरे बनाती, देखा तो सभी झड़ गए हैं | 

पत्रिन्न स्थान भी मेरे पास नहीं, जहाँ उसके लिए आसन बिछाती, 
धूल गर्दे से, यृहस्थ के सामान से सारा भर गया है 

यह जो मेरा ठाकुरद्वार था, भरे सामान का कमरा बन गया है। 
बही जो मेरे बालापन''"' 


यूँ तो तुझसे कहूँ उसके मन में प्रेम की पोठलियाँ बँघी भरी हैं, 

परन्तु बिन बुलाये यहाँ आना तो उसने ठीक समझा ही नहीं, 

मचलना, बेताब होना, और लालच में हाय-हाय करना, 

ग्रेम में शोभा कह्ँ देता है, प्रेम में तो संतोष, धीरज, और 
विश्वास किया जाता है. 


२०० 


भारतीयं कविता $ १९४१४ 


युथ समा ओखुर नन्‍योव ख़त ओस ब्यारव 
पान कोत यीपिहे मे जानित नातयार 

शर्म रछिवुन म्योन पर्दय दार म्योन । 
आखबुन मे 


जिन्दा फील भास्टरजी! 


क धरमी री २०१ 


0. :: 


तो ऐसा समा बँधने पर यही प्रतीत हुआ कि पत्र ही और था, 
भला मुझे ना तैयार जानकर भी अपने-आप कैसे चला आता? 
यह मेरा छाज रखने वाला यह भेरा पर्दादार, 

बही मेरे बालापन का साथी जो मेरी बाट जोह रहा है । 


ज़िन्दा कील 'भास्टरजी” 


२०९ 


भारतीय कबिता । १९४३ 
गुहिखर, 


क्रापि गरमने मंज़ छम्बव छारव त॑ बुडरव बाडिये, 
द्रायि सुन्दरमाल बाला गृहि रच दिन्यी जालिये 
हाय यथ छोक लद' दिछल वारय में वाथे परकालिये 
द्रायि सुन्दर मालबाला........ 


फोत कलस प्यठ धहथ पछव आरबव मंजी लारान चेलान 
खम्परवी प्यठि नारवह़ मांझे रथ खोरन हारान चलान, 
भुहि रचृच पथ यिछ जुबलमाला गरच फलवालिये, 
द्राथि सुन्दर मालछ,....... 


दरशनस यिक्ठि हस्मथे वीवीथि पागि कोछ आसनुड् 
हासिलई भिथि यावनुक क्‍या शबिहे यी डाहिये ? 
द्राथि पुन्दर माल 


मस्त गिम आछि ब॑रिबिरी जून जन्तकु् मस प्यालन्र, 
शायरन बेड मुसपिरिन क्युत बीरमुतुर्ज कलवालनर्ह 
क्यास गृहिलेनि छांडनस छगहन यिमह मस प्यालिये ! 
द्राये पुन्दर माल,.., 


बालनई प्यठ गल फलछाब कम कम बरई पाचड़ यछान 


खोपभेनई मंज़ नाजनीयन कम छि अफसानय गछाच, 


बाव हालछे मंज़ फोलान साथा गछान॑ ध्थ हालिये, 
द्राये सुन्दर माल,... 


कश्मीरी २१७०३ 


गोबर बीनने वाली 


कड़कती धूप में गिरती ढलानों पै पठारों पै कहीं ऊँचे पहाड़ों पै, 
नो निकली बीनने गोबर, जो बाछा इतनीं छुन्द्र है, 

मेरा घायल हृदय छिलने लगा है और उड़ती जाती उसकी घजियाँ 
वो निककी बीनने गोबर'''' 


वो नाछों से चट्टानों पै फुदकती भागती ले टोकरा सिर पर, 

कहीं ठेढ़ी हैं तीखी-सी चढ़ानें, और कहीं वो खाइयाँ गहरी 
जहाँ वह रक्त बहाती भागती 

प्रज्यलित रूपसी ऐसी यहाँ गोबर पे मरती है। 

वो निकली बीनसने' "' 


यह देवी रूप की ऐसी कि दशन प्राप्त हो जाये तभी जब भेंट मे दें कुछ, * 
यह उपले और गोबर ही इसी यौवन की देन हैं कया! 
यही उपहार शोभा देता है, इसी ढंग के यौवन का क्या ! 
वो निकलछी'''' 


नयन भरपूर मस्ती से घुरा-पान के भरे प्याले, 

यह मानो चित्रकारों और कवियों के लिए हों साकी ही ने भरे जैसे 
यही आँखें, जो मदिरा के प्याले से भला इस योग्य थी क्‍या 
' कि हूँढे चोथ गोबर के ! 


उधर पर्वत पै क्या-क्या पुष्प खिलते जाते, सुरक्षा जाते, यूँ ही अपने-आप, 
इधर क्या-क्या कह्दानी बीतती है कामिनी की झोंपड़ी में, 

खुले वायु में क्षण-भर खूब खिलकर, फिर वही ले के अपनी कामनाएँ 
गिरते जाते गलते जाते। 

यो निकली ''' 


२०४ 


भारतीय कविता $ १९५३ 


ताज़ दालत युथ न काँह शरमंद्‌ करे ज़ांह चन्द्र च्योन, 
अख खराजा लये यथि छोर चन्द च्यीन छुयोनमुत जन्द चोन, 
बावफा छुई बन्द रेतकाले थे नालों नालिये, 

द्रायि सॉन्द्रमाल बाला.... 


कीडि रटन क्‍या पाक दामन च्योन छा ताकत तिमन ? 

सोत गछयरब लोत पोछि योदवर्श मीठि दिग्यि कांह थिथि खोरन, 
जांह ति मा पोशन बुछुत क्या आमृतावन जालिये, 

द्राये सुन्दर माल,,.. 


आहछेन ब्रोह कुन गछ॒या वातनि रंगारंग न्यामुचरई्ई, 
क्या जफाकश गछि गुज़ारुन दोह पनुन कारिकारि सच्ई, 
जुब चूटन वाल्यन: गछनि गछू न्‌ ज़िन्दगी वोगीलिये 
द्रापे सुन्दर माल,... 


तोतचश्मन शातिन गछ शानोशोफत आपिनी, 

क्या सोदिस अलमस्तसई' गछ सो यि हालत आधशिनी, 
कुस सना प॑मान थोष दुनिया बनावन वालिये ? 

द्राय मुन्द्र माल,,.. 


दीमानाथ वली 'अल्मस्त ! 


कश्मीरी २०५. 


कहीं धन का नया स्वामी तेरी उस जेब को छम्रित न कर डाले 
यह देख खाली तेरी यह जेब, यह तेरे फठे कपड़े, तेरे चिथड़े 
स्वयं लें बाज धन से भी, 
शरद की शीत हो, या ग्रीष्म की गर्मी, लिपटते तुझकों ही रहते 
हैं ये फटे प्रेमी, 
बो निकली'''* 


पवित्र तेरा आँचल है, उसे पकड़ेंगे क्या कौँटे, कहाँ ऐसा साहस लाएँ ? 
जो चूमे चरणों को, चुपके-चुपके, होगी अपने-आप उनको भस्म ही, 
कभी तुमने नहीं देखा कि कैसे पुष्प जलते रहते हैँ इस ताप से, 

वो निकली''* 


यही माना उचित है कि आलसी के सामने आ जायें नाना 
प्रकार के पदार्थ १ 
यही माना उचित है कि हो जो उद्योगी वो दिन अपने बिताए 
चिन्ता कर ? 
न होना चाहिए था, जान जोखिम में जो डाले उसका जीवन 
बोझ बन जाये उसी ही के लिए । 
दो निकली रूह ० 


बदलते आँख तोतों की तरह, शतरंज की चालें जो चलते हैं 

उन्हींकी शान ऐसी है, यह केसे हैं? 

यह सीधा-सादा अलमस्त है, दशा उसकी जो ऐसी है, यह कैसे हैं? 
रची सृष्टि है जिसने यह बनाया उसने भापक है तो कैसा है? 

वो निकली बीनने गोबर'"'' 


दीमानाथ वली 'भछमस्त ' 


भारतीय कविता : १९५७३ 


मय थृत में दर्दीकि साकियन 

। 
छय कर चनस से पयानिवन 
जुलगात्‌ अन्दरे गाह में पेयोव 
तामे गाशि फ़नहुस वाह में गष 
युस फिर में बोवुम राहवरन 
बेहतर सुछुम अज़ हर सुखन 


तागित डंगल सदरस अन्दर 
आधे आस बेशक सुई गृहर 
तमि दिलवरन तम्बलोवनस 
अरमान यंचृ बो-ख्योवनस 
हस्ती नाशित मोशरोबनस 
परती हुन्दुर्ग दम दोकनस 


यामत शमारों होवनम 
जालिथ बदन में घ्रोवनम 
छुस जुल्फनह क्या पेचोताब 
आशक दिलन गामच तनाव 
देव!न तसपत दिल में गव 
आबादसुड दीद्वनमें गव 
फाजी गमुत योच्‌ आरकूत 
दर कंदी हिजरां छुस प्यमुत 


मयखान तामि गिरी बेखबर, 
पेमान्‌ तमि निशि पेखबर । 
आबे हयातुक शाह में चेयीष 
नूरान तामे निशि बेखबर 
सुर गब श्रापित में दरबदन । 
अफतान्‌ तमिनिशी बेखबर । 


हुई आशिकस पयिहम गुजर, 
दुरदान तमिनिशि बेखबर, 
जाह कर ब तोमे सम्बछोवनस ? 
फरजान तामि निशि बेखवर 
मरती अन्दर बो घोवनस । 
मस्तान तामिनिरी बेखबर । 


लल्बुन में आतश थोषबम । 
पान तमिनिश्ि बेखबर । 
प्रावित बरुख़ ज़ब छुसत न्यक्राव 
जीलान तामे निशि बेखबर 
कर याद स्योनु३ तसति प्यव ? 
वेरान तमि निशि बेखबर, 
छुम में तमुन्दु# मारमोत 
जिन्दान तामे निशि बेखवर । 


मिज्ञामसद्दीन काजी 


क दमी री 


दिया भद्य दर्द के साकी ने 

में भेद लेने को पीने लगा 
अंधकार ही में वह ज्योति मिली 
उस ज्योति से मेरा मिटना रुका, 
पथ-प्रद्शक ने भेद दिया 
सर्वोत्तम बातों में यह बात है 


डुबकी लगाने वालों की भाँति 
उसको निःसन्देह बह मोती मिला 
मनमोहन ने केवल ललचाया 
आकांक्षाएँ भेरी दबती रहीं 
अस्तित्व मेरा ही भुला दिया 

मुझको पतन का यह अनुभव दिया 


दीपक-सा मुख जब दिखला दिया 
कर भस्म काया को छोड़ दिया 
अलकों में क्या-क्या है पूँघर पड़े 
प्रेमी दिलों भें हों रस्सियाँ बंधी 
उसके मारे मेरा मन उन्मत्त हुआ 
बस्ती सेरी' सब उजड गई 

काज़ी हुआ हूँ दयनीय कि 

विरह के बंधन में हूँ गिर पड़ा 


२०९७ 


ग़ज़ल 


मधुशाला उससे है बेखबर । 
पैम्ाना उससे है बेखबर । 

अमृत की भी इक चुस्की मिली | 
ख़ुद ज्योति वाला है बेखबर | 
बह रोम-रोम में शोषित हुआ | 
बातों का अफसाना ख़ुद बेखबर, 


सागर में प्रेमी सदा चलता है, 
मुक्ता-कण स्त्रय॑ उससे हैं बेखबर । 
कब उसने हमको सैंवारा है £ 

वह मस्त उससे हैं बेखबर। 
मस्ती में मुझको छुला दिया, 
मरताना उससे है बेखबर । 


सहलाने पावक मुझको दिया 

आप पतंगा भी बेखबर । 

मुख पै चिलमन लिये हो मानो खड़े 
खुद बेड़ियाँ भी हो बेखबर । 

कब याद मेरी उसे आ जायगी ! 
आप उजाड भी है बेखबर । 

है बस उसीका मुझ्नको स्नेह 

खुद बन्दीगृह भी है बेखबर | 


नमिज़ामजद्दीम काज़ी 


र्ण्प भारतीय कविता : १९४१ 
ताजदारन हुन्दि महल छुनि इनक़छाबन वालि वाल़ि 
गाएि कृत्या नुन्द बानी दर्द! नारन जाहि जालि । 
खोलि कृत्या मान मानी सालि अइकन खानमालि । 


लोलू तब मा गाश दाख वार आमियुन्द परजनोष, 
थ॑ंब तबय दजूबुन्य गुलालन दोहाणि दागन हज मशाएलि । 
जिन्दगी हुनजु नाव शबान मोतचन लहरन अन्दर, 
वालि गिरदाबस अन्दर वावन चलान यिम कालि बाएि। 


वाब क्या ? तूफान क्या ! संह्वव क्‍या ? गिरदाब क्‍या ? 
छा यिसत यीचन बलायन हुन्द भरान गस लाउबालि। 


दर्द! ग्रायन सीच दारन बालि फेरान खालि भा ? 
लहर ध्रावान, वामनस मंजु छालोगाहर डालि डालि । 


पाति पावे मोनि कराम तहंधन अथन खोरन गुलाब 
खार जारन मंज दिवान रातस दोहरा यिम्र वनि त जालि । 


दम कदम तूफानकुर्श डीशित नटाव संगर त चाल, 
गर्दि सीतिन जूर्दनाव्या आलमस हापत दमालि ! 


नजूरि सीतिन यिम करान मिसमार फॉलादी किलन, .. 
क्या ख़यालस मंजू अनन तिफलन खुयवान यिम आह खोलि ? 


आपि युस आजावीे हुनज दम बदम तस्वीहं फिरान, 
तोशे भा डीक्ित गृुठामन बेडि तय जोलानू नाछि ? 


कश्मीरी २०९ 
यह महल मुकुट धारियों के हा दिये इन्कलाब ने 


कितने ही सुन्दर वीरों को दर्द की आग ने जला मारा । 
कितने ही लाइलों को प्रेम ने सूली पर प्रतिस्पर्धी बना के चढ़ा दिया। 


इसका ग्रेम-ताप ज्ञानवानों ने भी भरी भौति नहीं पहचाना, 
तभी लाला ने अपने दाग को उदाहरण बनाकर दिन ही में उल्का की भाँति 
जल्ला दिया | 


जीवन की नाव शोभा देती है म्रत्यु की ही लहरों के बीच में, 
ले गई बीच मँवर में उनको भी वायु जो बच-बचकर भाग रहे थे तठ पर। 


वायु क्‍या ? तूफान क्या? बाढ़ क्‍या ? यह भवर क्‍या : 
इन ऐसे उपद्रबों की भी क्‍या चिन्ता है मस्ताने को ! 


दर्द के थपेड़ों के आगे सीना जो फुलाते हों वे कब डोलते हैं खाली हाथ, 
जल की लहरें ले आती हैं उनके दामन में डालतीं मोती और छाल । 


अपने-आप ही चूमते हैं उनके कर को, चरणों को गुलाब, 
जो खोजते जाते हैं काँटों ही में दिन औए रात | 


तूफ़ान की यह शक्ति और उसके यह पगण देखकर कॉपते हैं ऊँचे पर्षेत 
और शिखर | 

ही बे-मतछूब की उछल-कूद से जो मिट्टी उड़ जाये क्या उससे डर 
जायेगा संसार ! 


एक इृष्टि से जो फौलादी दुर्गों को विध्व॑स करते हैं, 
वे उन बच्च्चों को क्या समझेंगे जो इलाइचियों और बादाम की गिरियों 
पर पछलते हैं ! 


जो क्षण-क्षण में स्वतंत्रता की माला ही जपता हों, 
वो दास-जनों को जंजीरों और बेड़ियों में जकड़े देखकर हर्षित कैसे हो जाये ! 


१४ 


२१० 


भारतीय कविता ; १९५३ 
मारिकिन मंज रोजि दिल यस जान बाजूस बरकरार, 
बालू बारें मारटन तस सुम्बछन हुन्दि वालि वालि। 
खून पनने युस करान गृलकारिया सर्जिलन पतन, 
चश्म भ्रमरावन तमिस मा छब वजालि अबरो कजालि, 
मारिकन मंज मर्द गाजी मा फिसन पीत कुन कदम, 
तर सदरन छाल मारान खछ्म लारान कोह ते बाहलि। 
यीरवालान बुजादिलन आराम वलबन काहिल्‍लन, 
लहर छा मानान बदयन बालन छम्बन हुन्दि बारे ते आलि। 
तृजमलून बानिलन प्टन शान्यन छटन खारम वंटन 
सीनवारन बोल मुफाठिस या मज़ूरा या छु हाछि । 
सात छहरान रूजू तिमन् कारवानन हुनर अलम 
लगाजिशन अन्दर यिमव डलछबुनि कदम पचनी सम्मभीडि | 


जिंदगानी मा छे आरामुच करारुच राहतुच 
बेसबब नत्‌ आसहन मा कोडि थर्यन प्यठ धास आएि । 


सीन वथरावान पुन नेकव बदन आदनेखां, 


बार पालन बोल आस्या कांसि हुन्द अजृली फवालि । 
बाते है युदवे आगिस पवन्‍्यन नरयनर हुन्द बल त जोर । 


आपिहे मा गुलि गण्डान फरदन दुसन वेकल सबारि, 

युस्त छ्वान चरन त आदम शकालि शेतानन ख़बर । 
पद 

व्याक शेताना हेकया तामेस बतन प्यठ जाएहि डाणछि ? 


वुनि ति रोज़्या बाज खारन हुन्द' गुामन लरज खाक 
ताजदारन हानि महल छुति इन्कलाबन वालि याति, 


फश्मी री . २११५ 


जिस जान की बाजी छगाने वाले का हृदय संघर्भों भे शान्त रहता है, 
उसको “मुम्बल ” पुष्प के कुण्डल अपने जाल में क्या पेसायें ? 


जो आपने रक्त से मार्गों म॑जिलों पर बेल-बूठे बनाते जाते हैं 
उसको नयन किसी के लाल अपर या किसी की कजरारी भर्वे कैसे 
श्रम दे सकती हैं ? 


यह सूरमा संधर्षों में अपने पग पीछे की ओर कमी उठाते हैं! 
वे फाँदते समुद्दों को और आग-बबूला होकर पर्वत-पर्वत दौड़ते हैं। 


कायरों, कामचोरों और आलसियों को बह्य ले जाती हैं 
तर क्या कभी बाँवों, तठों, पर्वत की खोढों, दरारों को कुछ समझती हैं ! 


विद्युतू-मूकम्प, गिरती बिजली, वषों की बरसती चादरों, आँधियों 
कॉटों पत्थरों के आगे 
सीना फुछाता है एक निधन श्रमिक या वह हल चलाने बाला, 


सदा लहराती रही उन्हीं कारवानों की ध्वजा, 

जिन्होंने अध्थिर समय में अपने डगमगाते पैरों को संभाला था | 

यह जीवन चैन और आराम का कब होता है ! 

नहीं तो बिन कारण यह घास के नीड कण्ठक झ्षाड़ों पै क्‍यों होते हैं ? 

यह चलता जल भल्ों-बुर्रों सभी के लिए अपना सीना बिछा देता है, 

क्या औरों का बोझ सहने वाला कोई ऐसा भी हो सकता है जो सदा 
से गिरा हुआ हो 

यदि अनुभव होता इसे अपनी मुजाओं के बछ और जोर का, 

मूर्ख ग्रार्थी कब हाथ जोड़ता मूल्यवान दालों-दुशालों को ! 

जो चोरों और मानव-रूपी राक्षसों (शैतानों) की खबर छेता है, 

कोई और शैतान क्‍या उसको कुपथ पर ले जा सकता है! 

अमी मी क्या दास जनों को कर लेने वालों का भय है ! 

यह महल मुकुट-धारियों के ढा दिये इन्कलाब ने । 


२१९ 


भारतीय कविता + १९४३१ 
हन्कलाबुक शोरोशर बूज़ित अचून आखिर छुघपन, 
यिम दोहसरातस छि बयान पानवुनि पत्नी डफाए, 


जिद रोजुन गर हुन्दे दस्तू मा जोनुन खा, 
अजहलब कीमे बोन सिकन्दर आब बापस तदान्‌ खोडि, 


बोज़नाविथ ज़िन्दगी हुन्द नगम वृजनोवुन जहान 
शायरी अन्दर बन्यीव फानी कवाल्यन हुन्द कवालि । 


पीताम्बरनाथ  एफ्ासी 


कब्मीरी २१३ 


यह इन्कछाब का कोलाहल सुनकर अन्त में वे. छिप जायँगे, 
जो दिन-रात आप अपनी डफछी बजाने में भम्न हैं | 


उसने औरों के सहारे जीवन बिताना ठीक नहीं समझा था, 
किस उजड् ने यह कहा कि सिकन्दर प्यासा और खाली हाथ लौटा था। 


जीवन का संगीत सुनाकर संसार को जगा दिया फानी ने, 
कविता में 'फानी ” कब्बाढों का कब्बाल हो गया । 


पीताम्बस्नाथ 'फ़ानमी ' 


२१४ 


भारतीय कविता । १९४१ 
मगर व्यथ मा छे शोगित ! 


चु कव छक्क शाम छाए अखताब छूतसित बोश शवान तारे 
में वोनमर्ए बारहा सुबहस छू थन्र प्यीन जिन्दगी प्राकणि, 
चे छी वृनि विथर डीजित सर्द मागखि दाय भय पावातर, 
में छुम सोतुक ख्याल हावसन हन्दि बाग फीलरावान । 


में बततम ज़िन्दगी छा पोन्ज कुनि प्यठ जांह करार आमुत 
चु प्रेत आरन कोलन जांह मन्जिल्न सा छु शुमार आमुत । 
चे है पानह बुछुत मन्जालिशि गबर मा मन्जल्यनी रोज़ान, 
कि मातम पाज़ फरियुष्ट तल बुफान शेछ संगरम सोजान । 


छि फात्याह कड़दि धमतस कीम धत अज़ श्रेडि फुटराबाव, 

षेकस रातिकि छि अज़ याशा करान शाहन पथर पावान, 

थि असि यव चव वोनि मा होकि काँह सु जुझुक ज़हर भाति ज्यावित 
दोहज मा युपि घकन सान्यन यिरादन मूल अलरावित 


ख़बर छम्र वुन्यि (छि केंह बदखाह यछान लोलस थबुन्र पानन्द, 


छ व्योठ बासान करेंचन जाहिलन सान्यन कथन होंद कम्द, 
खबर छम जिन्दगीपि छुन चार्यि हुस्नुक रंग पुन्धि आमुत्त, 
छि वुन्यि शोकस रयठा ठोरि वार छूब लोज़े बामुनाह द्रायुत । 


मगर व्यथ मार्ट शोंगित बखछु आसि सीतविय दान दोरान, 
संगर मालन छि बुठ गृमनान ते गटकारस छे सथ सोरान, 

व ग्यव दोहदिश गज़ल हुस्‍नुक्षि थे छा छोलस नज़र थावुनि, 
चु फव छक्क शाम लणि अख़ताब छृततित वीश हावान घाविभ ॥ 


रहमान 'राही ! 


क शमी री २१५ 


किन्तु विवस्ता शोई नहीं है 


जब अस्त होता सूर्य क्यों फिर सौ को तुम ठंडी सँँसें भरती हो ! 
मैने कहा यह बार-बार है जन्म लेना पाना जीबन प्रातः को 

यह चैत देखा फिर भी ठंडे माघ के वह्च दाग तुमको भय दिलाते हैं, 
ऋतु बसंत की आशा मेरी एक उपवन कामनाओं का लगाती है । 


यह मुझे समझा कि जीवन सी क्या टिककर आ कहीं बैठा भी है 
जा नदी-नाछों से पूछो कौम चलते-चलते अपने मंज़िकों को गिनता है 
तुमने देखा है कि जो कल पालने में पछता था वह पालने भें कब रहा! 
स्येन का बच्चा जो हो वह अपनी माँ के उर के नीचे होता है जब 

पंख अपने मारता है भेजता सन्देश अपना शिखरों को । 
साहस से लेकर काम बन्दी आजकल हैं बहुत सारे बेड़ियँ। तोड़े हुए, 
बोल-बाला आज उनका जो गिरते हैं नरेशों को वहीं कल थे अनाथ | 
कल जो हमने विष पिया अत्याचार का था कोई हमको अब पिला के देख ले 
निश्चित हमने है किया जो, बाढ़ आ के उसके जड़ को अब हिला के देख ले। 


यह मुझे तो ज्ञात है होते बहुत-से दुष्ट ऐसे जो कि बेड़ी डालते हैं प्रेम को, 

बहुत-से हैं भूख ऐसे जिनको है मेरे कथन की मिल्नी भी कड़वी लगी 

मुझको यह भी ज्ञात है जीवन पै अब तक तेरी घुन्दरता का रंग आया नहीं | 

अब भी कितनी अड़चनें हैं चाव को और अब्र मी कितनी डालियाँ हैं जिनमें 
अब तक कोई कोंपलछ फूट निकली है नहीं | 


. पर वितस्ता है नहीं सोई हुईं और यह समय भी भागता 
और दौड़ता भी है हमारे साथ-साथ । 
अब भी पर्वत-शिखरों के होंठ कुम्हलाते ही हैं और अंधकार 
वी आस अब भी टूठ्ती ही जाती है 
पर हुस्न के में यह गृजुल गाता रूँगा दिन-अ-दिन बस तुम्हें रखनी है 
निगाह इस प्रेम पर 
जब आस्त होता सूय, क्यों फिर सौँ को तुम ठंडी सँसें भरती हो ! 


श्हमात शाही 


गुजराती 


हक 


चयन : गुजराती सलाहकार सम 


अनुवाद : रणधीर उपाध्याय _ 
आमंदीलाल तिवारी 


सुन्द्रम 
फवि-नाम कविता 
उमाशंकर जोशी ... जो वर्ष बीते--जों रहे 
गनी दहींवाला .. भिखारिव का गीत 
जयन्त पाठक क्‍ मुझे छगता हे 
निरंजन भगत हार्नवी रोड, बंबड़ (१९५१) 
बालमुकुन्द दवे सहज संगम 
मनसुखललाकँ झवेरी विपर्यय 
रामनारायण वि. पाठक (स्थव.) तुकाराम का स्वगरिहण 
क्‍ सुन्द्रम--त्रिभुवनदास छुह्दार क्पासाधन - 
सुन्दरजी बेटठाई अपने वतन की बातें 


हसमुख पाठक किसी को कुछ पूछना है ? 


रश्ष् 


भारतीय कविता । १९४३१ 
गयाँ वर्षो 


(१) 


गयां वर्षों ते तो खबर न रही फेम ज॑ गया | 
ययां स्वप्नोह्ासे, सूद करुणहासे विरधियां ! 
ग्द्ये आयुभाग स्मितमय, कदी वो भयभर्यों; 
बधे जाणे निद्रा महीं डग भरूं एस ज॑ सर्यों | 
उरे भारेलों जे प्रगयभर, ना जंप क्षण दे, 
स्फुर्यों कार्यें काव्ये, जयम्रधुरपी पी पदपदे 
रबी साहादोंनो मधुपट भविश्रान्त विल॒स्यो, 
जहो हँयु ! जेणे जिवतरतणों पंथ ज॑ रस्यो. 


ग के भा !व्यां मार्ग विष, विषम ओोथार, जदया 
अग्तत्‌ संयोगीनी; पण सहय संजाविन थर्याँ, 
बन्या को संकेते कुमुमसम ते कंटक घणा, 
तिस्कारोमांगे कहींथी प्रयटी भृद् करुणा, 

पे द्रष्टे, डूबे कादिक शिवनां शृंग अरुणां 

री शंखी, ने ना ख़बर करसो केम जे गयां ! 


गुजराती २१९ 
जो धपे बीते, जो रहे 
(१) 


चीते वर्ष, 
पता ही न रहा कैसे वे बीते ! 
खप्नोछ्लास में बीते मृदु कहण हास में विछीन हुए | 
ग्रहण किया आयुष्पध कभी रिमतयुक्त, कभी भयभरा | 
मानो सदा निद्रा में ही डग भरता होऊँ इसी प्रकार चलता रहा। 
हृदय में जो प्रणय-भार जमा हुआ है, 
वह क्षण-भर मी चेन नहीं लेने देता, 
कार्य और काब्य भें बह प्रकट हुआ, 
जग-मघुरिभा पद-पद पर पीकर, 
सौहादों का मधुपुट रचकर, 
अविश्रान्त रूप से विछसित होता रहा! 


अरे यह हृदय ! , द 
आयुष्पय को इसीने तो रसमसा दिया |! 
ऐसा नहीं कि-- 
मार्ग में विष, विषम स्वप्त-भय असत्‌ संयोगों की 
अदया नहीं आई ! 
किन्तु समी ही संजीवन बन गए; 
किसी संकेत से अनेक कॉटे कुछुम से हो गए ! 
तिरस्कारों के मध्य में भी कहीं से गूढ़ करुणा प्रकट हुई ! 
कमी दीखते हैं, 
कभी इबते हैं, 
वे अरुण शिवत्व के शंग. 
भें तो रटता ही रहा'*' 
और न जाने कैसे वर्ष बीते'*'"**'|| 


२२० 


भारतीय कविता $ १९५४१ 
रह्यां वर्षो तेमाँ---- 
(२) 


रहां वर्षों तेमां हृदयभर सॉन्दर्य जमतु 


भत्य पी के; व्हीलिे मुख फर रखे, सात डगर्न 


कदी छाथे जे जे मधुर रची ले सख्य आहियो; 


नथी तारे भाटे थ् ज॑ निरमी “दुह ! दुनिया, 
-अहो नानारंगी अजब दुनिया । हें समजबी 
तने भोव्य भाषे करू पतटवा, जाएँ पलटी, 
अहंगतर्मां हा पथ छपरथी, जाय छपटी | 
वितारी हुने जो वरतुं, बरते तु मधुरवी ,--- 


मने आमंत्रे ओ मृदुलल तड़की, दाक्षिण हवा, 
दिशाओनां हासो, गिरिविरतणां शृंग गरवां; 
निशाखूणे हैये शशिकिरणनों आसव झमे; 
जनोत्कर्प हासे परमऋतलीछा आभिरमे; 
“-बंधों पी आकंठ भ्रणय भुक्नोने कहीश हूं । 
म्यां वर्षों तेमां अमृत लड़ आव्यों अवनिनु, 


उमाशंकर जोशी 


गुजराती २२१ 


जो बे रहे उनमें" *** 

हृदय भर जगत का सौन्दर्य पी ले भाई ! 

मुँह लटकायें न फिर ! 

सप्तपद का सखझ्य--- 

अगर यहाँ कभी मिल जाय 

तो तू उसे मधुरतम बना छे | 

भाई तेरे ही लिए यह दुनिया “दुष्ट” नहीं बनाई गई ! 
आ। | नाना रंगी निराली दुनिया! तुझे कैसे समझा जाय : 
भोलेपन से मैं तुझे पलटने का प्रयत्न करता हूँ 

और मैं पलट जाता हैं! ! 

तिस पर अहंगतों मैं, हा, पेर फिसल जाता है! 

पर अगर में “मैं? को भूलकर व्यवह्यर करूँ 

तो तू कितनी मधुरता से बाज णाती है! 


मुझे निमंत्रित कर रहे हैं-- 

वह मीठी धूप 

दक्षिण हवा 

दिशाओं का हास 

गिरिवरों के गौरबमय शुंग 

रात्रि के किसी कोने में हृदय में 
शशि-किरणों का आसव चू रहा है ! क्‍ 
जन उत्फ्े में द्वास में परम ऋत छीला ही विछसित हो रही है ! 
सारी लेह-सुषमा को आकंठ पीकर 

: भुवनों से यह्द कहुँगा--- द 
जीवन के जितने वर्ष प्राप्त हुए उनमें 
“अमृत ले आया अबनि-तल का | [! 


उमाह्ांकर जोशी 


भारतीय कविता । १९४३ 


नक। 
की 
2 


भिखारणन गीत 


भिखारण गीत मझानु गाय, 
आंखे झन्झलियां आने ने अमृत कानोमां रंडास,. 
,.भिखारण० 
/ मारा परभु मचे मंगावी आपसे 
सोनारूपानां गेडलां, 
ताथ संयर हुं तो पाणीए जाएं 
ऊड़े आमे साहुना छेडला ” 
ओेना फरमांहे छे मान 
भांग्यु-तुटययूं भिक्षापात्र, 
एने अंतर बती लछाय 
उडी थआंखोंमां बेखाय, 
एने कठे रमतुं गाण, एने हैथे दमती हाय, 
.नगिारण० 
/ मारा परभु गने संगावी आपजे 
अतलस अंबरवां चीरे, 
पे'री ओदीने मारे ना!वा जवुं छे 
गंगा-जमनाने तौर !. 
एना कमखे सो सी लीरा 
माथे छडता भीढणचीरा, 
एनी छकठती ढकती काय 
केमे ढांकी गा ढंकाय; 
गाती ऊंचे ऊंचे सादे त्यारे घांटों पेसी जाय, 
. मिखारण० 
' शरदपू्मनो चांदी प्रभु मारे 
उअंबीडे गूंथी तुं आप, 
मारे कपाके ओली छाल हाल आडश्न, 
उपानी थापी तुं आप !, 


गुजराती १२३ 
भिखारिन का गीत 


भिखारिन मजे का गीत गाती है | 
आँखें डबडबाती हैं पर कानों भें अमृत उँडेक्ा जाता है |! 
बह गाती है'''' 


'भेरे प्रभु! त्‌ सोने-बॉंदी की गगरियाँ मैंगा दे! 
में अपनी सख्रियों के संग पानी भरने जाऊँ! 
मेरे ऑचल का छोर हवा में फर-फर उड़ता जाये |! 
पर भरे! 
उसके हाथ में तो सिर्फ टूटा-शूठा मिक्षा-पात्र ही है! 
और उसके हृदय की जलती हुईं आग 
उसकी घेंसी हुई आँखों में दिखाई दे रही है! 
उसके कंठ से गीत उमड़ रहा है, उसके हृदय से आह निकल रही है! 
फिर भी मिखारिन मजे का गीत गाती है |) 
वह गाती ह्लै है ॥ ४४ ॥ 


'भेरे प्रभु! मुझे अतलस अंबर के चीर मैँगा दे | 
जिन्हें पहनकर में गंगा-यमुुना के तीर नहाने जाऊँ |! 
पर भरे! 

उसकी कमर पर तो सौ-सौ चिथड़े छूठक रहे हैं ! 
उसके सिर के बाल बिखरे उड़े जा रहे हैं । 

उसकी काया क्षीण है, ढली जा रही है| 

बह अपनी काया को कैसे ढैँके! क्‍ 

जब वह ऊँचे स्वर से गाती है तो गला बैठ जाता है ! 
. फिर भी भिखारिन मश्ने का गीत गाती है! 

वह गाती है'''' 


“शरद पूनों का चौँद, प्रभु, त्‌ मेरे जड़े में गेथ दे। 
मेरे गाल पर तू उषा की वह छालिमा पोत दे |? 


२२४ 


भारतीय कविता । १९५४ 


एना शिर पर अवबी आडी 
जाणे छगी जंगल झाडी, 
वायु फागणनो विज्ञाय 
माधुं धूछ बड़े ढंकाय 
एना वाले वाले ज़ञओ बनने हाथे खणती जाय 
..गिखारण० 


“'सोछे शणगार सजी आदु प्रभु ! 
मने जोवाने धरती पर आवमजे, 
गुजमां समायेद्र तारा स्वरूपने 
नवछख ताराए वधावजे !, 
एनो भक्तिभीनों साद 
देतो मीरां केरी याव, 
एनी श्रद्धा एन गीत, 
एनो परभु, एनी भीत, 
एनी अगसमजी इच्छाओं जाणे हैये कोरी खाय, 
आंखे झन्झलियां आवबे ने अमृत कानोमां रेखाय, 
"नगिेखारण० 


गनी दद्दीवाला 


भी, 


के, १५ 


गुजराती द २२५, 


पर भरे! ._ 

उसके सिर के बाल किस तरह आडी-ठेढ़ी 

बन की झाडी की तरह फैले हुए हैं। 

फागुन की बयार चल रही है। 

उसकी सारी देह धूल. से सनी जा रही है।' 

सिर पर जितने बाल हैं उतनी जूएँ हैं दोनों हाथों से 
सिर को ख़ुजाती जाती है। 

और मिखारिन मजे का गीत गाती है |] 

वह गाती है 


* सोलहों सिंगार सजकर में जब आउँँ प्रभु ! 
तब तू मुझे धरती पर देखने आया! 
मुझमें समाये तेरे ही रूप का 
नो छाख तारों से स्वागत करना। 


: पर भरे! 


उसकी भक्ति भीनी बानी 

लगती भीरों की ही बानी, 

उसकी श्रद्धा उसका गीत, 

उसका “परभु ” उसकी प्रीत। 

उसकी अबोध इच्छाएँ मानों दिछ को कुरेद खाती हैं: 
आँखें डबडबाती हैं, कानों में अमृत उँडेला जाता है। 
मिखारिन मजे का गीत गाती है। 


गनी द्हींवाला 


भारतीय कविता $ १९४१ 
मने थतुं 


ने रूप, नहि रंग, ढंग पण शा अनाकर्पक ! 
नहीं मनयन वीजनी चमक, ना छटा 'वालमां, 
गुल्ााव नाहि गालमां; गिरखी रोज रोजे थतु । 


कला विरूप सर्जने शीद रही विधि वेडफी ! 


अने निरख रोज मीहक सुरेख वारीकृतिः 
पडथे नयनवीज जेनी उरअद्ठि चूरेचूरा 
ढक्े थ्ई, अने विरूप जड नारीनो हुँ पति 
अतुष्ट, दई दोष भाग्यबलने बहंतों धरा. 


वषह्या विन, अने बनी जननी ए शिशु एकनी, 
उमंगथी उछेरती लघ॒क प्राणना पिण्डने, 
अने लघुक पिण्ड-जीवनथी ऊभरातुं श्लिशु 
थ॒तुं धृंटणगेर, छातीमहीं आबी छुपाय, ने 
हसे नयन-मातने निरखी नेहनी छालक, 

मने भहतुं 

तने अगर चाहवा बनी शकाय जो बालक ! 


जयंत पाटक 


गुजराती २२७ 
मुझे लगता है । 


न रूप है, न रंग, ओर ढंग भी कैसा अनाकषेक है, 
नयनों में बिजली की चमक नहीं, चाह में छठा नहीं, 
गाल में गुलाब नहीं, रोज-रोजू देखकर ऐसा लगता है 
विरूप के सर्जन में विधाता अपनी कला क्यों ब्यर्थ खर्च करता 


रोज वैसी सुरेख और मोहक नारी-आक्ृतियाँ देखता हूँ 

जिनके नयनों की बिजली का आघात से उर-अद्रि चूर-चूर हो जाता है 
और एक में हूँ इस रूप-हीन जड़ नारी का पति . 

अतुष्ट, भाग्य-बल को दोष देता हुआ जीवन की धुरा ढो रहा हूँ। 


इसी तरह बहुत दिन बीते और वह एक शिश्ञु की जननी बनी । 
प्राण के इस लघु पिंड को बड़ी उमंग से उसने पाला-पोसा 
और वह लघु पिंड, जीवन से छलकता हुआ वह शिक्षु, घुटनों के 
.... बल चलने लछगा। 
आकर माँ की छाती में छिप जाता है और हँसता है माँ की 
आँखों भें देखकर ल्लेह की छलक ! 
मुझे छगता है 
यदि तुझे चाहने के लिए में बन सकूँ बालक ] 


जयंत पाठक 


श्श्८ 


भारतीय कविता । १९५३१ 
हानेबी रोड, मुंबई (१९५१) 


आसफाल्ट रोड, 

स्निग्ध, सॉम्य ने सपाट, के ने खोड. 

छॉक टावरे थया (सुणाय) बार रातना, 
सब्ंग हारमाँ बसे अनेक किन्तु एक जातनां 
नियोन फानसी, 

अलग ट्रामना पटा परे घसे 


. अकाश-कानसो, 


न सूर्यतेजमां हस्या पटा हवे हसे . 
बधों ज पंथ छोहहास्पथी रसे. 


अही सवारसांज 
होथ के ने होय कामकाज 


' केटकेटला मनृष्य--एकमेफकथी अजाण 


ने छता न कोर शत, सवधों हज ये आण--- 

केक वृद्ध, 

जे विलीन भृतकाछ पर सदाय करुंद्ध 

लोभरेन्समां मे न ओबु दुरबीन 

जी जे बड़े शकाय पाछछा बधा ज दिन 

अनेक वषजवान 

जेमेनुं भविष्य ठोकरे चड॒ये जरी न भान, 

ने ने शामिल न सेन्टरले भविष्यनी छवि, 

सुम्राप्य ए. जी. आई ., गेल पर, चार्टरे ज पामवी; 


अनेक फांकेडा 
बंधा ज॑ मार्ग जेमने कदी वे सांकडा, 
छतांय व्हाइटबेश काचपार काझहुस्री अपूर्ष आभरण 


तहीं ज॑ ठोकराय चक्षु ने चरण; 


गुजशती २२६९ 
हानथी शेड, बंबह (१९४१) 


आसफाब्ठ रोड, 

स्निग्ध सीम्य ओ! सपाट कुछ भी न खोंड। 
क्छॉक ठावर में बजे (सुने ) बारह रात के, 

एक कतार में अनेक किन्तु एक भाँत के 

नियोन फानूस; 

लंबी दाम की पठरियों को घिस रहा है 

प्रकाश-रेती की तरह ! 

ये पटरियों सूर्य-तेज भें नहीं हँसी, अब हँस रही हैं। 
सारा मागे 'छोह हास्य” से रसमसा उठा है। 


यहाँ सबेरे और शाम, 

काम हो या न हो 

बाई लोग-एक-दूसरे से अनजान, 

पर फिर भी कोई प्रेत नहीं, सबमें अब भी ग्राण 

कई वृद्ध 

जो अपने विछीन भूत काल पर सदा ही ऊुद्ध हैं, 

अरे, लोरेन्स में क्या कोई ऐसी दूरबीन नहीं मिलती 

कि जिससे थे अपने विगत कार को देख सके? 

अनेक नवयुवक 

जिन का भविष्य अभी ठोकरें खा रहा है, जिन्हें जरा भी भान नहीं, 
और जिनके भविष्य का चित्र नशांग्रिला में न सेण्टूल में ग्राप्य है 
मुप्राप्प है ए. जी. आई. गेल पर और चार्टर में! 


कई फकड़ 

सभी रास्ते जिनके लिए सँकरे हैं ही नहीं, 

फिर भी ब्हाईट वेज के शीशे की उस अपूर्व आभरणपयुक्त कराष्ठसुन्द्री पर 
जिनकी आँखें और पैर ठोकरें खाते हैं! 


2 23 


भारतीय कविता + १९४३ 


अनेक रांकडा 

कुटुग्बखर्चना रटे जमाउधार आंकडा, 

सदाय वेस्ट एन्ड वॉच पास आवतां जता 

समय मिछावता, रखे ज॑ काछ थाय बेपता; 

अनेक टाइरिरट' गर्ल्स, कारकून, 

एकसूर जिन्दगी स्ो जतां ज सूचमून, 

लेंचने समे #वान्स फ्रेशरे लिये छटार 

जीई ले नवीन सलेक्स टाईश वे घडी ऊभा रही टटार; 


के मज़र 

जे हज़ जीवी रश्ा कही / 'हज़ूर जी हजूर ”, 

एमने हज ने कीईए कह / “ तमे रवतंत्र ?, 

छो अखंड 'चालतुं ज॑ “टाइम्स ऑफ इन्डिया 'नुं यंत्र; 
की नार (सर्वधी जुदी पे जराक) 

ब्युक् फॉड्मों जे शोषती संग रातने घराक; 
पारकींगना लख्या छ स्पष्ट बार 

फूटपाथ मात्र फेरवाय ते 'नुसार; 

कोई ( हुं समों, ने हुं ?) कवि 

अनेक पाछली रमेरे, न पंकित एक पामतों संवी, 
पड़या छ जोर्डित मुर्त तो ख्ु बुक फंपनी विषे, 

परनु जिन्दगी न जीववी सदाय शकक्‍्य पुस्तकों मिपे; 
अहो मनुष्य फेटकेटला--पवे पदे जणाय चालमां स्खलन, 
ने होय स्वप्नमां शु एमनूं हुलन चलने 

सवार सांज आवता जता,,,. 


सवाल सहेज चित्तमां रमे । क्‍ 
“ अहो बधाय क्‍या जता हरी जे आा समे ? ! 
तहीं ज॑ पंथ, जेह पायनुं _ पिह् एक घारतों. 


गुजराती २३१ 


कई मुफलिस 
जो सदा ही कुटम्ब-खर्च के जमा-उधार के आँकड़े रटते रहते हैं 
ओर हमेशा वेस्ट एण्ड वाच के समीप भाते-जाते 
अपनी घड़ी का समय ठीक करते रहते हैं, कहीं ऐसा 
क्‍ न हो कि काल लापता हो जाय। 
अनेक ठाईपिस्ट गरसे, कारकुन 
जो गुप-चुप एक दरें से जीवन को सहते जाते हैं, 
लंच के समय इवान्स फ्रेजर में चक्कर लगा आते हैं, 
और पल-भर सीधे खड़े होकर नई स्लेक्सठाइयोंको देख लेते हैं! 


कई मजदूर 

जो अब भी जी रहे हैं “हुजरू, जी हुनर” कहते-बहते ! 

उन्हें अब तक किसी ने यह नहीं कहा, 'तुम हो खतंत्र ; 

भले ही चलता रहे अखंड गति से “टाइम्स ऑफ इण्डिया! का यंत्र। 
कोई नारी (जरा औरों से अनोखी) 

जो ब्यूक फोर्ड में ही हूँढती है रात-भर का ग्राहक; 

पार्किंग के लिए दिन नियत किये. हुए हैं, 

उसीके अनुसार सिर्फ फुटपाथ ही बदला जाता है। 

कोई (मुझ-जैसा, में नहीं?) कवि 

जो पुरानी पंक्तियों को स्मरण कर रहा है, एक भी नई नहीं पाता, 
जोईस और प्रुस्त न्यू बूक कंपनी में पड़े हुए हैं, 

किन्तु जिन्दगी पुस्तकों के बीच सदा नहीं गुजारी जा सकती ! 
भरे, कितने लोंग पद-पद पर चाल में स्खलन दइष्टिगोचर होता है? 
कहीं उनका हिलना-डुलना स्वप्न में तो नहीं हो रहा है ! 

सबेरे ओर शाम, 

आते हैं और जाते हैं! 


« अरे, ये सब इस समय कहाँ जाते होंगे? ” 
मन में अनायास यह प्रश्न उठता है, 
वही भाग, जो अपने ऊपर एक भी पद-चिह्न धारण नहीं करता, 


२२२ 


भारतीय कविता 4१९५१ 


कहे / “ धरा परे ज॑ क्‍या हता ? ! 


अनेक आलिशान बेउ कोर, जे इमारतों 


समाधिभंग साधुशी वरतू पड़कती / न ता, न! ता! 

ठण ठण॑ पसार थाय ट्राम आखरी, कशी गति ( 

जरूर कही शकाय कयां जती कया डिपो भति; 

मनुष्यनुंय ते रहस्य केक तो हुं जाणतो, 

न जोय॑ आांसथी परन्तु अंतरे अ्माणतोी, 

के अस्तमान सूर्य (जेहना ज॑ तो बधा छ वारसो) हरी जतो, 


समग्र ए समूह स्व्णलोकर्मां सरी जतो, 


सहस्न सूर्यथी सदाय भासमान, 
भोय जेहनी छ आसमान, 


ज्यां सदाय जागृति, 
..ने एक पाछली स्मृति, 


प्रदेश जे न पारको, 
ने ज्यां फशोय भार, 
स्वर ज्यां बिहार... 
एमने पदे पढे ने आ अकाशता शुं तारकों ! 


आसफाह्ट रोड, 
स्विग्घ, सोम्य ने सपाट, की ने खोड । 


मिरंजन भगत 


गुजराती . . २१३ 


कहता है: “ये प्रथ्वी पर थे ही कहाँ १” 
दोनों ओर जो अनेक आलीशान इमारतें खडी हैं, 
थे समाधिभंग साधु की भौति तुरन्त उखड़ पड़ती हैं, 
६ नहीं थे, नहीं धभे |? 
और' '''ठनन्‌-ठनन्‌ करती आखिरी द्वाम गुजरती है, 
क्या गति है! 
उसके लिए तो यह जरूर कहा जा सकता है कि 
.. बह कहाँ जाती है, किस डिपो की ओर 
मानव-रहस्य को में कुछ तो जानता हैँ। 
आँखों से न भी देखा हो पर हृदय तो प्रमाणित करता ही है, 
कि अस्तमान सूर्य (जिसके ये सभी वारिस हैं) सभी को हर लेता है। 
ओर सारा समूह स्वप्त-छोक में फिसल पड़ता है; 
सहल्न सूर्य से सदा प्रकाशित, 
आकाश जिसकी भूमि है, 
जहाँ सदा ही जागृति है, 
जहाँ एक भी प्रूत्र स्पृति मौजूद नहीं है, 
. जो पराया प्रदेश नहीं है, 
जहाँ किसी का भार नहीं है, 
जह्ं स्व॒र-विहार संभव है '"' 
ये आकाश के तारे उनके पद-पद तो प्रकाशित नहीं हो रहे हैं ! 


आसफाल्ट रोड 
स्निग्घ, सोम्य औ? सपाट, कुछ भी न खोंड | 


निरंजन भगत 


११४ 


भारतीय कविता । १९५३१ 
सहज संगम 
ली, 


सखी आपणो ते केषी सहज संग्रग । 
उड़तां छडतां पडलाडाले, . . 
आवबी मछे जेम कोर्श विहंगस, 

एम मत्यां उर मे अगजाण / 

वार न छागी वहालने जागतां 
जुगजुगनी जाये प्रवरषिछाण, 

पांखने गृंथी पांखमां भेव्वी, 


रागनी प्याली रागमां रंडी, 


आपणे गीतनी बंसरी छेडी. 
रोज प्रभाते ऊछतां आधां, 
सांजरे वीणी वल्॒तां पाछाँ ,--- 
करणां, पीछा, रेशमी भागा, 
शोधी घटाव्गी जंचेरी डालो, 
मशरूथीये साव सुवादोे 
आपणे जतने रचियों माल्े. 
एकमेकर्मां जेम गृंथाईं 
बडलानी पडवाई, रूपारी 
पेज-अंधारनी रचती जाती, 
रोजिंदी घटमाठ्मां तेवां 
हूंफभयया सहवासभी केवां 
आपणांये सखी दोय गरंथायां 
अंतर भेमने तंत बंधायां ! 
पध्तुऋतुना वायरा जोया, 
भवना जोया तडका-छांया, 
भार्यने चाकडे घूमतां पधृगतां 
जिन्देगीना केवा घाट घड़ाया ! 


गुजराती श्श्प्र 
सहज संगम 


(१) 
सखी, हमारा यह कैसा सहज संगम! 
जिस तरह दो पक्षी उड़ते-उड़ते बरगद की किसी 
डाल पर आ मिलते हैं, 
उसी तरह हमारे इन दो अज्ञात हृदयों का यहाँ 
मिलन हुआ है। 
उनमें स्नेह के जगते जरा भी देर न छगी, 
मानो युग-युग का पे परिचय हो। 


पंख को पंख में मूँधकर, 
राग की प्याली राग में जैंडेलकर, 
हमने गीत की बंसी छेड़ी | 


प्रतिदिन प्रातःकाल हम सुदूर उड़ जाते, 
तिनके, पंख, रेशमी धागे बठोरकर 
सन्ध्या समय हम लौट आते। 
मशरू से भी अधिक सुकोमल 

हमने सयत्न नीड रचा। 


जिस प्रकार बरगद सौरें 

एक-दूसरे में शैंधकर सुन्दर-सी तेज और तिमिर की 
जाली बनाती हैं, 

उसी तरह है सखी, रोजमरो के ढररें में भी 

उष्मा भरे सहवास से हमारे हृदय आपस में 

कैसे गुँथ गए हैं, प्रेम-तन्तु से बँध गए हैं। 

हमने विभिन्न ऋतुओं के रंग देखे, 

जीवन की धूप-छाँह देखी, 

भाग्यचक्र पर धूमते-बूमते क्‍ 

हमारे जीवन ने केसा आकार लिया है। 


पे 


भारतीय कविता । १९५१ 


आपगणे एम साव निरंजन 
सुखने दुखने भोगने काया; 
जे जे सखी ! दीगानाथे दीधूं 
आपकगे ते संतोपथी पी, 


संग माणी भगवानती गाया / 


(२) 
जोने सखी ! जगवडला हेठे 
ऋणसंबन्धे आबी चडेलो 
कैबों मब्यों भावभातनों भेव्गे ! 
कोफ ख़्णे संसारिया ऋणी, 
को खूणे अवधतनी पृणी ! 
कीक पसन्द' करे सथवारों, 
कोक वी निःसंध जगारों ! 
भोर भईं तोय घोरती भाफल, 
कोक सचेत अखंड ज॑ जागे; 
कोक उतारी बोजनी भारी, 
खाई पोरो पछ चालवा छागे ! 
अमलकसूंबा घोकती पेली 
जामती राते जामती डेली, 
करमी परमी मरमी क्शे 
स्याननी केबी गोठ मघेली ! 
ढलती पेघूर छांयडी हेटी 
भजनिफोनी मंडछी बेठी; 
उरने पूरना स्नेहथी ऊंजे, 
घेरों धेरो रामसागर गुंजे ! 


(३) 
वंगडाना सृनकारने माथे 
तडको केवो झाषटं झींके / 


गुजराती २३७ 


हम तो निरे निरंजन ही रहे हैं, 

यह देह सुख-दुःख भुगतती है। 

सखी, दीनानाथ ने जो कुछ भी हमें दिया 
उसे उसकी माया का सुथोग मानकर 

तोष से हमने 

अंगीकार कर लिया। 


(२) 
सखी देख तो-इस विश्व वट के नीचे 
ऋणानुबंध के कारण कैसा बहुरंगी 
मेला आ लगा है'''' 
एक कोने में सांसारिक ऋणी बैठा है, 
तो दूसरे कोने में अबधूत धूनी रमाये हुए हैं। 
कोई हमराही पसन्द कर रहा है, 
और कोई है निःसंग जाने वाला। 
भोर हुआ, फिर भी गाफिल खुरोटे लेता है, 
और अखंड जागता ही रहता है सचेत। 
कोई बोझ उतारकर जरा देर सुस्ताकर, 
फिर डग भरने लगता है। 
चौपाल में बढ़ी रात जमकर रँगरेलियाँ की जा रही हैं--- 
कमी, धर्मी, और मर्मियों की 
क्या ही ज्ञान गोष्ठियाँ जमी हैं | 
और कहीं झुकी हुई मस्तानी घनीं छाया के नीचे 
भजनिकों की मंडली बैठी है। 
हृदय को स्वर-स्लेह से चिकनाता हुआ 
गंभीर राम-सागर गूँज रहा है। 


(२) 
बियाबान के सक्नाटे पर धूप की क्‍या 
बौछार होने लगती है। 


श्श््प्र 


भारतीय कविता ; १९४३१ 


भावी जाणे अलेका््ी पेव्य 
जीव चघराचर वांपता वीके ! 


तोीय जोने पेलू घण रे ध्यानी 

निजानंदे जाणे डोलतो ज्ञानी ! 
होंछा भगतने धृन शी लागी ! 
तृहि तृहि केवों गाय पेरागी ! 


चोखूणियां पेली चोतरी बच्चे 
कोक अनामी सतीमानी देरी, 
पासे ऊभो पेलो पाणियों ख्लडित 
शॉयकथाओनां फूलडां वेरी, 


एक कोरे पेली परववात्री 
तस्या कंठनी आरत जाणी, 
कोरी माटीनी गठकी मांही 
संचकी बेठी शीतल पाणी, 


मटकीलुं पीने घटड़ो प्राणी, 
भवनी मठ भावथी माणी, 
आपनेये विज्ञरम करी घडी 
उऊडशु मारण कापता आगे, 
थोभश क्‍्यांक जरी पथमां वर्ण 
पांखने थाक ज्यहीं सखी लागे, 


आंख भरी फरी नौरखी लेशू 
आपणे संग जे यात्रा खेडी, 
पांखमां वेग भरी नवल्ा, फरी 
कापशु कोरिक तेजनी फेडी, , . 
तेजनी केडी..,.पेजनी फेडी,,.. 


पालमुकुन्द बते 
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मानों प्रलय की बैला आ पहुँची है | 
धराचर जीव भय से प्रकंपित हैं। 


फिर भी उस रेघड़ को तो देख ! 
ऐसा भाद्धम होता है भानों कोई ज्ञानी 
निजानंद में भ्रम रहा है। 

होला भगत को क्या ही धुन लगी है! 
वह बेरागी क्‍या ठाठ से गा रहा है *'* 
“तू ही''''तू ही। ” 


उस चबूतरे के मध्य में किसी अनामा सती 

का छोटा-सा मंदिर है, क्‍ 

पास ही वह खंडित शिल्ला है जो शौय कथाओं 
के फूल बिखेर रही है। 

एक ओर वह प्याऊ वाली है 

जो तृषित कंठ को आते जानकर 

मिद्टी की नई मठकी में ठंडा पानी भरे बैठी है। 


मठकी का एक घूँट पानी पीकर, 

संसार के मेले का मज़ा छटकर, 

घड़ी भर विश्राम कर, 

हम भी लंबा शस्ता काटते हुए, 

आगे उड़ जायेंगे। 

सखि, जहाँ थकने लगेंगे, 

बहीं मागे में कुछ देर ठहर जायँगे। 
संग-संग हमने जो यात्रा तय की, 

उसे आँख भरकर निहार लेंगे। 

और पत्रों में नया वेग भरकर 

फिर से काटने लगेंगे-कोटिक प्रकाश का पथ" 
“प्रकाश का पथ'''' प्रकाश का पथ'''' 


बालमुछुन्द दले 


२४० 


भारतीय कविता । १९४१३ 
विपयेय 


मटकुंय नथी मार्य हजी एक तहीं ज॑ आ 
हाथताबी दर्श चीती गयां शु चर्ष आरलां ? 

गया दांत, जवा मांज्या वाछ ने काय जर्जर 

थवा लागी / बधुं ए ते ठीक रे | काल कालछमु 
करी काम रहो । तेनो शोक शी ? हर्ष वा कशी ? 


परंतु खटके मारा हँयामां आ विपर्यय 

के पहेल्ां दूरदूरेनां गामो ने नयरो थकी 
लक्ष्मी सत्ता प्रातिष्ठानां जूजवां स्पम्म सेवतां, 
के को आशाथी भेरातां मनुष्योमी कतारमे 
रोज सांजसवारे जे लावती ने उतारती 

( वावती स्वमने जाये भूमिमां पुरुषार्थनी ! ) 
पिद्विसम्रद्धिस्हीती था विश्वमोहिनी भाभिमां, 
आवती गाडी ; ते जोतां ऊठतु नाथी ते हवे 
हैयुं आ तलसी झूरी मचावे फफडाट शा 
अधीरं, नीरखी एने द्रना गामनी भर्णी 
जया उपडती रोज सांजरे ने सवारणां ! 


मनसुसलालछ श्री 


भा, के, १६ 


गुजराती २४१ 
: विपयेय 


पलक झपी नहीं अभी एक, 

चुटकी बजाते बीत गए, 

क्या इतने वध ? 

दाँत गिरे, बाल गिरने लगे, 

और काया जजेरित होने लगी। 
यह सब तो ठीक है" 

रे, काल काल का काम कर रहा है। 
उसका शोक क्या? हषे क्या? 


परन्तु मेरे हृदय में यह विपयेय खटकता है, 
कि पहले दूर-दूर के गाँवों और नगरों से 

लक्ष्मी सत्ता और प्रतिष्ठा के विविध सपनों से पूरित, 
अनेक आशाओं से प्रेरित मनुष्यों की कतारों को 
जो रोज सवेरे और शाम 

इस सिद्धिसमृद्धि से सुशोमित, 

विश्वमोहिनी भूमि में 

लाती और उतारती, 

(मानो पुरुषार्थ की भूमि में स्वप्मों को बोती | ) 
गाड़ी आती थी। 

उसे देखकर जो हृदय नाच उठता था, 

वही अब तरसते-झुरते, कैसी आह भरता है, 
दूर-दूर के गाँवों की ओर 

जाने के लिए 

रोज़ सबेरे और शाम, 

छूटती उस गाड़ीकों देखकर!" 


मन सछुखलाछ धझबेरी 


२४२ भारतीय कविता + १९५३ 


तुकारामनुं स्वगौरोहण 
(१) 
“ तुकाराम, तुकाराम, रठता का तृका तुका 
उर्षशानित्य वेलाये हता अन्यगनस्क का?! 
“४ देवी बन्यी एक विचित्र योग । 
आयुष्य पणासनु शेष भकतन, 
जीवनू छतां मुक्त ज भक्‍त ए तो, 
आयुष्यान्ते मुक्तिने पामवाना, 
ने एमनां संचितनां सुखो ते 
ने भोगवाये विण रवर्ग क्याँय ! 
ने भक्तने स्वर्ग शी रीत छाववा ! 
जेने निजेच्छाथी ज अही अणाय ! ? 
जरा हसी त्यां बदती शी के ! 
“ तमे रक्षा तदाविद ती अतारणे; 
देषो अने वानवने अतार्या 
तो एक भीव्य भकतनी वात ते शी!” 
“अरे, भरे, देवी तमे भूलो छो, 
प्रतारवान छिद्र छे वासना ज॑, 
जेने का नहि अने नहिं वासनाये, 
तेने कहो स्वर्गनी शी पड़ी छे ! 
ग्रह्मपिं में नारदनेय पृष्ठ, 
एये कशी मार्ग बतावी ना शक्‍्या,”! 
“हां! हां | एम करो देव, भह्मरपिने ज॑ पाठवो, 
कहो के रवरगना देवी भकक्‍तनां भजनोत्युक, 
एक वार कहो भावी अभंगों सुणवे स्वयम , 
ना नहीं कहे. ”” “खरे देवी | पुरुषोने अतारणा 
विदा हरे, स्रीओोनों तो जन्मग्राप्त स्वभाव छे |?! 
“ ना, ना, अतारणा ए भा, मारे भवत निहाठवा 
तणा फीड़-शने साथे स्तीभेये-/? “ भले भले 
पतिसेवारता नित्ये पतिभोगाधिफारिणी 
अने हमे नारदने मं छ॑ जे,” 


गुजराती... द २४३ 
तुकाराम का स्वगोरोहण 
(९) 


“तुकाराम, तुकाराम, यह तुका-तुका तुम कया कर रहे हो ?. आज जब 

उर्वशी जृत्य कर रही थी तब तुम अन्यमनस्क क्यों थे!” 

४ देवी, एक बड़ा विचित्र प्रसंग उपस्थित हुआ है? भक्त की आयु केशल्ड 
मास की शेष रह गई है, भक्त तो जीवन मुक्त होता है न? आयु 

परी होने पर भुफ़ि तो उन्हें मिलेगी ही. 

किन्तु अपने संचित पुण्यों का सुख-स्वगे छोड़कर अन्यत्र तो नहीं भोगा 

जा सकता ! छेकिन भक्त को स्वर लाये कैसे ! 

उन्हें तो उनकी इच्छा से ही यहाँ छाया जा सकता है। ” 

किंचित्‌ हँसकर शी ने कहा, “तुम तो छँल-कपठ 'की कहा के 

विशेषज्ञ ो | देवों और दानवों दोनों को तुमने छला है। तब भला एक 

भोछे भक्त वी क्या बिसात है ? ” 

“अरे नहीं, तुम भूलती हो देवी, छलनें का छिद्र, वासना ही है न? 

. जिसे कोई स्पृद्या नहीं और कोई वासना नहीं, उसे स्वर्ग की क्‍या पड़ी है! 

. मैंने बह्मर्षि नारद से भी प्‌छा था। वे मी कोई भाग नहीं बता सके । ” 

“हॉ-हों, ऐसा करो देव, ब्ह्मर्णि को ही भेजों! ने जाकर भक्त से कहें 

कि खरे के देवता उंनके भजन छुनना चाहते हैं। एक बार आकर 

यदि वे स्वयं अपने अभंग सुनायें तो बड़ी कृपा हो। 

में मानती हूँ कि भक्त “ना? नहीं कहेंगे | ” 

४ यह ठीक कहा ठुमने, क्‍यों न हो छलछ-कपट पुरुषों के लिए आखिर 

एक प्राप्त की हुई बिया है, जब कि वह स्रियों का जन्मजात स्वभाव है। ” 

८४ नहीं, नहीं, इसमें छल की बात नहीं है| मुझे भक्त को देखने की इच्छा 

है। और साथ में सती को मी ।” ... 

# ठीक ठीक | उचित ही है। पति-सेत्रा-रता ल्ली .सदा पति-भोगाधि- 

कारिणी है ही। तो में अब जाकर नारद से मिलता हूँ। 


१.8: | 


भारतीय कविता । १९५३ 


(२) 


आजे भक्त तुकाराम ऊठी आक्षमुहृर्तमां 

गुंजता स्वर धीमाथी अमंगों रफुरता स्वयम्‌ . 

त्यां सतीए कहूँ आबी / “ स्नानवेब्य थर्ड गई . 
“८ ज्ञाग्यां छो ! न स॒ुणी आजे वल्ोणु पार्य में हतुं 
हजी ऊठयां नाहि हशो, ” “ बल्लोणुं बंध छे थयु, 
कैम कांड हतुं कहेवु ?” “ आजे स्वप्न विशे मने 
वीगापागि ऊर्ध्वशिख विष्ण॒भक्त मब्या अने 

कह्यु देवो निमंत्रे छे सुणवा भजनो मने... 

अने वन्गी उच्चर्या के सतीने कही राखजों 

साज संभाव्वा माटे तमारी साथ आबषदा, 

ते कहो--” कर लंबावी सतीने स्कन्ध मृकतां 
पूछयु भक्ते / “कहो साथे तमेये आवशो ज ने ? ” 
सती नीचुं रही जो ढाँचणे माथुं टेकवी, 

“ पज्चां शृ के बिचारे के ? ”” “ ना, ना, एवं कंड नथी, 


मारे तो ए ज कूहेबु'तुं, तमे जे स्वप्नमां वह 
: ते बधुं मेंच दीहुं' हुं मोटे परोड र्वप्नमां, ”! 
:/ त्यारे तो कहो, कहे छे के प्रातःरबम्ां खर्रां पडे; 


आवशो साथ ने त्यारे ?” किन्तु निःशवास दे कहे : 
“ मत्रेये ए ज चिन्ता छे, तमारी साथ आवुं तो 
धन्य भाग्य थह जाऊं, किन्तु शुं तमने कह 
तमे भोव्य, अभी ख्रीनां भाग्य ना समजों तमे. 
महिषी वहुकी गे छे, वियाशे चार मासमां, 
मारें कातुक छे मोहुं, प्डो के पाडी आपरो ? 
तमे भाग्यविधाता छो, चाही तेम करी शको, 
अमे संसारयुंथायां, पार्य न शकीए करी, ” 
“काले जवाब छे देवी, शी उताव छे हजी, 
विचारीने पछी कहेजो. ” कही भक्त विशामिया, 
जोडाया नित्य कर्ममां . 


गुजराती २४५ 


(२) 
भक्त तुकाराम ब्राह्ममुह॒त में उठकर, धीमे स्वर से स्वयं स्फुरित अमंग 
गुनगुना रहे हैं। सती ने जाकर कहा-“सनान की बेला हो गई।” 
“अरे जग गई | दही खिलौने का शब्द नहीं सुन पड़ा तो मैंने सोचा 
कि अभी तुम नहीं उठी होंगी। ” 
४ दही मही तो अब बंद हो गया है, क्‍यों कुछ कहना था?” “आज 
स्पप्त में वीणापाणि नारद मिले और बोले-- देवताओं ने भजन छुनने के 
लिए मुझे निमंत्रण दिया है।” और फिर यह्द मी कहा, 'सती को भी 
अपने साथ जाने के लिए कह देना, तेयारी रकक्‍खे। 
“तो बोलो ” हाथ बढ़ाकर सती के कंधे पर रखते हुए, भक्त ने पूछा, 
“तुम्र साथ चलोगी न ?” सती बोली “नहीं. ” 
घुटने पर सिर रखकर नीचे ही देखती रही। “क्या कुछ चिंता में पड़ 
गईं १” # नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सुझे इतना ही कहना था कि 
तुमने जो स्प्त में देखा, बढ़े सवेरे, स्वप्न में मेने भी आज वह सब 
देखा है।” “तो कहो) कहते हैं कि सवेरे के सपने सच निकलते हैं। 
आओगी न साथ? ” किन्तु सती ने लंबी. सॉँस छी और वह थोछी, 
“मुझे भी यही चिंता है। तुम्हारे साथ चढ्/०ँ तो धन्य हो जाय भेरा 
भाग्य! किन्तु तुमसे क्या कहूँ? तुम तो हो भोले। हम ल्लियों का भाग्य 
तुम नहीं समझते। अपनी भैंस अब पुंठा गई है। चारेक महीने में जनेगी।! 
मुझे बड़ा कुतूहल है देखने का क्या जनती है, पाडा कि पाड़ी! तुम 
तो भाग्यविधाता हो। चाहो सो कर सकते हो! पर हम तो संसार में 
हैं, जो सोचते हैं हमेशा कर नहीं पांते।” 
४“ कल जवांब देना है, अभी कोई उताबली नहीं है। बाद में सोचकर 
. कहना।” कहकर भक्त अपने नित्य कर्म में छग गए। 


२४६ 


भारतीय कविता : १९४३ 


(४) 
““ हजी कहो कां ग्रमगीन देव, 
आवबी गया भक्त तुकाजी स्पर्गे, 
गाया अभंगो, सांभव्ठी हुँ कृतार्थ 
छतांय अस्वस्थ, विमासणे. का ? ?? 
“शी कहुं शु? क्षति एक टालवा 
अनेक में दुघटना घटावी : 
आ किन्नरों ना समज्या अभंगनुं 
संगीत साद ऋजु भव्य भावनुं; 
में अप्सरा तो सुणी वात भक्‍तमी 
सती न आव्यों कुत॒के महिषीना, 
रोकी शक्ती ना स्मित के कठाक्षो,.. 
नें भक्त तो त्राती गया छ स्वर्गथी--- 


आ रबर्ग, आ स्वर्ग तणा विलासथी. . 
'स्मरो.तमे ना भकक्‍तना ए अभंगी 
गाया हता ते दिन खिन्न थे जे /-- 


. (अभंगने ढाल) 


परात्पर परग्रक्ष, एक तुंथी मारे भ्रेम, 

एक प्रेम ए ज॑ धर्म, बीजी आडी केडी. 
'मर्त्य्रोकि कमपाश, स्वर्ग सात्र छे विछास, 
बन्नें एक समा नोस, देवा उगारीए, 
रहो हुं सर्त्ते आथडी, स्वर्ग ए छे भुछामणी, 
हावां, देवा, ले आपणी--पासे मने. 

देवा, दास तारों, दासने उगारो, 

भवमांधी तारों, भवातीत, 


बीजु कशु तो मनमां छउ ना, 
किन्तु जाणी शी दशा छे सतीनी ? ” 
“कही कहों, फेषी दशा सर्तानी ? 


गुजराती २४७ 
(२) 


“अब व्यों उदास हैं देव, ? भक्त तुका जी तो आ गए यहाँ! उन्होंने 
स्वग में अपने अभंग भी गाये। सुनकर में तो कृतार्थ हो गई। तब भी 
आप चिन्तित दौखते हैं। आपको ऐसी क्या परेशानी है!” 

“क्या कहूँ शी! एक क्षति टालने के लिए मैने कितनी दुधठनाओं की 
रचना की। ये यहाँ के किन्नर अभंगों का सादा संगीत और उनके सरल 
उदात्त भाव क्या समझें? और अप्सराएँ तो भक्त की यह बात छुनकर 
कि सती उनकी भैंस क्या जनेगी, इस कुतहल के कारण ही यहाँ नहीं 
आई हैं, अपनी हँसी और कठाक्ष रोक ही न सकी | स्वयं भक्त तो बिलकुल 
ऊब गए हैं स्वगे से और स्वग के विलास से। तुम्हें याद नहीं आता 
क्या, भक्त के यह अभंग जो उन्होंने उस दिन खिन्न होकर गाये थे १” 
परात्पर पर्रह्म एक तुमसे ही मेरा प्रेम है, 

यह प्रेम ही धर्म है और तो सब आडी-ठेढ़ी पगडंडियाँ हैं | 

मत्ये लोक में कर्म-पाश है, स्व॒गे में केबल विलास है| दोनों जगह एक- 
जैसा त्रास है| हे भगवान्‌, मेरा उद्धार करो! मत्य छोक में फिरता हूँ, 
वहाँ कल नहीं पड़ती और स्वर्ग तो माया-जाल है | अब तो है भगवान्‌ ! 
तू मुझे अपने पास ले ले। तेरा दास हूँ में। अपने दास का उद्धार कर। 
है भबातीत, मुझे इस भव से तार ! 


और तो कुछ मुझे बिशेष नहीं लगता। लेकिन जानती हो सती की 
क्या दशा है १” क्‍ 
“हों, कहो कहो, कैसी दशा है सती की? 


रष्फ 


भारतीय कविता । १९५४३ 


ऊंडी मुजेच्छा तो सती निर्ववानी, 
अहीं रहे ने केक आराम पामे, 

त्यां तो शु ने शु थर्यं, ए ज नाव्यां ! 
जोवा इच्छवु, किन्तु ना हाम चाही. 
तमे कहो केवी दशा सरीनी ?” 
“ए पाट पासे, जहीं भक्त बेसता, 
त्यों भोय बेसी, मृकीने शीर्ष पाटे, 
त्रृव्या शब्दों गदगद थ॑ विलापती : 


(अमंगने दाल) 


मारा राजा, मारा राजा, 

भोव्य भक्त, हारिमक्त, 

तारा चरणे आसकत,. 

हुं अकली सवयम्‌ त्यक्त, 
किन्तु तारी दासी नित्य, 

सार करों, ” 


“ साधे रहो, निरखुं हुंच, एनुं दु/खनिमित्त हूं. 
अरे रे हजी ए बेठी, हुजी ए ज विलापती , 

भरे ! देष, तमे जोयुं ? हा, हा, हूं समजी हवे, 
सती ससत्व छे, मात्र महिषी तो हती मिफ, ! 


अगाप आ मानवभाव केरा 
संवेदने शक्र अने शी ए 

क्षणेक ती शान्त थई रहां. पी 
कहे शक्र, “हुं तो समजी शर्कु ना 
के वेमांथी कोण साच॑ ज मोद ? 
संसारथी ऊर्ष्य जाता तुका वा-- 
संसारचक्र अनुवर्तती वा जिजाई, !? 


रामनतारायण पाठक (स्व.) 


गुजराती २४९ 


सती को देखने की मुझे बड़ी इच्छा है। यहाँ रहती तो उन्हें कुछ 
आराम मिलता | सोचा था कया, और हो क्‍या गया ! 

उन्हें देखना चाहती थी किन्तु हिम्मत नहीं चढी। 

तुम्ही बताओ कया दशा है सती की !” 

“ जहाँ मक्त बैठते थे उसी पाटी के पास जमीन पर बैठी पाठ पर सिरे 
रखकर टूटे शब्दों में गद्गदू कंठ से विछाप कर रही है :--- 


ओ भेरे राजा, ओ भोले भक्त, 

तेरे चरणों में आसक्त हूँ में 

अकेली स्य॑ त्यक्त हूँ, 

तुम तो चले गए किन्तु में तो सदा तेरी दासी हूँ, 
मुझे सहारा देना।” 


८ ठ5हरो, में भी देखती हूँ, में ही तो उसके दुःख की निमित्त हूँ। भरे 
रे! अभी भी वे वहीं बैठी हैं| अमी भी वे वैसा ही विलाप कर रही हैं ! 
तुमने देखा ? अहा'''हा'''', अब समझी में। सती ससत्व हैं! भेस 
का तो मिष ही था ! ” 

इस अगाघ गंभीर मानव भाव के संबेदन में इन्द्र और शी क्षण-भर 
स्तब्ध रह गए। 

“मेरी तो समझ में नहीं आता कि दोनों में से कौन सचमुच बड़ा है | 
संसार से ऊपर जाने वाले तुकाराम अथवा संसार-चक्र का अनुवरततेन कर 
रही जिजाई |” 


रामसारायण पाठक (स्व.) 


२४० 


भारतीय कविता ; १९५७३ 
कृपा-साधन 
(१) 


पुदर परकावियां क्रमण कर्म-चक्रोतणां, 

अने अ्रमण बुद्धिनां सकल लीध संकेली से, 
कर्या ज्वलत जमे शांत सह यज्ञवेदीवणा, 
तपोवननी वाटथी तृषित हाष्टि खेंची लीथी, 


अभो, अहीं हती क्‍्यहीं न छूव आपनी छांयडी, 
ब॒धां सुफल-ज्ञान-पिद्धि सह रंक ऊणां हजी, 
केश चहत सर्जवा परम आप-संकल्प हां, 
हुमां-अगतसां ने भाव कदी एनी लाधी-लीधी. 


अहीं तब महाल्ये हुं अब अंजलिबद्ध थ 
खडो, व लव याचुं मार्रु फल कर्मनुं यज्ञनुं, 
तमारी जय-सर्जिका अखिल पायिका दृष्टि जे 


चहे विरचवा, रचायुं वस-एह झंखी रहें. 


तपो सकल, श्ञान-कर्म-बलथीय विर्वे बहत्‌ , 


क्ृपाठु तब ए कृपा प्रति पछे हुं सेवुं महत्‌ . 


गुजराती १५४१ 
छुपा-साथन 
(१) 
इन कर्म-चक्रों का क्रण, उसको तो मैंने कहीं दूर-सुदूर सरका दिया है। 
इस बुद्धि के न्ानाविध श्रमण, उनको तो सँकेलकर में चुप बैठ गया हूँ। 
इस यज्ञ-वेदी की प्रज्यलित भम्नि को, मैंने बुझा दिया है। 


और इस तपोवन का पथ, आह, बह०ँ तो दृष्टि बार-आर जाती थी, पर वहाँ 
से उसको मैंने बलात खींच लिया है| 


क्या किया जाय है भगवान्‌ | इन सबमें तो कहीं आपका नामो-निशान भी 
मुझे न मिला। 

आह, इन सबमें कर्मों के सुफल में, बुद्धि के ज्ञान में, 

तप की सिद्धि में, प्रभोी, अब भी एक दरिद्रता भरी हुई है। 

मैं कैसा जड़बुद्धि था कि क्षण-भर भी मुझे यह जानने की 

इच्छा न हुई कि इन सबके विषय में आपकी क्‍या राय है। 

हाँ, इस जगत्‌ के विषय में अरे स्वयंभू मेरे विषय में भी 

कौन-सा संकव्प प्रवृत्त हो रहा है। द 


आह में इसं विषय में न कुछ जान सका हूँ, 

न जानने की कोशिश ही कर सका हूँ। 

अब तो में आपके महा भवन में आकर खड़ा हूँ, 

आपके समक्ष अंजलि बाँध रखी है, लेकिन वह कुछ माँगने के लिए नहीं है। 
नहीं भगवन्‌ , में नहीं चाहता अपने कर्मो का फल, 

नहीं चाहता अपने यत्नों का फल । 

केवल एक ही चाह है, आप क्‍या चाहते हैं, कि आपकी 

जग-सर्जिका इृष्टि क्या चाहती है, बस वही में होना 

चाहता हूँ, वही में बनना चाहता हूँ। 


प्रभो, इन तपों को, इन कर्मों को, इस ज्ञान को लेकर में क्‍या कहूँ: ? 
इन सबसे भी एक महान वस्तु जगत्‌ में है--तेरी क्षपा। 
कृपालुं, केवल उसकी ही आराधना में करूँगा, पल-पल, ग्रतिपछ। 


भारतीय कविता । १९४१ 


(२) 
पत्ठे अति पक्के अहो नयन त्यांहि ऊंचे वल्ठे, 
त्यहीं बदन ताहरे नयन ताहरे, वाहरी 
जगत भरती विश्वकाय प्रति, गृढ चेत्य जति : 
अहो अरथ माहरे तब कशी चिति संस्फुरे, 


अने अखर स्थयमां स्फुरण भव्य को विस्तरे, 
मने डुबवत॑ मने मिंजवतुं अजाण्या से / 
रहे न कई शेष आ मननी एकथे ल्हेरखी, 


_ सस्‍फुरे न छब प्राणपर्ण, जड देहये भोगले, 


पिता, जगतनी समस्त गतिथी तु ऊंचे ग्रही, 
समस्त तब रूपनी अखर एक मुद्रा महा 

धरे मृज परे, कहे, तुं म॒ज रूपनां आ बुहतू 
वलो-धुतिनी दिव्य झांय वहनार था ज्योत्िका. 


न याचुं कंई, तारु दान बस दे तुं स्वर क्रमे, 
अहो जलाि पूर्ण | एम अम संग तुं संगमे, 


 सुन्द्रप ' (त्रिभुवनदास छुहार) 


गुजराती २५३ 


(२) 
पल-पल, प्रतिपल, 
आँखें ऊपर उठती हैं तेरे मुख की ओर, तेरी आँखों की ओर, 
तेरे विश्व रूप की ओर, तेरी निगूढ़ चेतना की भोर। 
अहो, में देख रहा हैँ--- तेरी चिति कैसी संस्फुरित हो रही है, 
मेरे लिए मेरे जैसों के लिए। 
ओर में देखता हूँ, तेरी प्रखर स्थिर अवस्था एक भध्य 
स्फुरण का रूप छेती है। 


आह, मुझे डुबा रहा है, सराबोर कर रहा है, 

किसी अनजाने रस से यह तेरा सफुरण। 

यह क्‍या हो गया। आह, मन की एक लहर भी अब नहीं बचचीं | 
प्राण की एक पत्ती भी नहीं हिलती, यह जड़ देह भी पिघल रही है। 


परम पिता, अब क्या कह तू मुझे ऊँचा उठा ले जा रहा है 
ऊँचे-ऊँचे, इस समस्त सृष्टि की गति से भी ऊपर, कहीं'''कहीं 

और बहाँ, एक अदूभुत घटना घटने लगी 

मेरे ऊपर तूने अपने समस्त रूप की मुद्रा घर दी। 

और तेरी अमृत गिरा बहने लगी, 

“तुझे बनना होगा एक अपूर्व ज्योति--- 

जो मेरी इस ज्योति को धारण करेगी 

जो मेरे स्वरूप की इस बृहत्‌ शक्ति की दिव्य आभा में बह जायगी।” 


नहीं, अब मेरे भागने का क्‍या ? 

तू ही स्वयं दे रहा है, स्वयं अपने ही ढंग से, 
यही तो तेरा ढंग है हमारे साथ मिलने का, 
हम सरिताओं के साथ तेरे संगम का, 

है पे पयोनिधि ! 


सुन्द्रम (त्रिभुपनदास छुदहार) 


२४४ 


भारतीय कविता $ १९४३१ 
पांजे वतन ज्ञी गालयू 


पाजे बतन जी वाह्यूं 
अनेरी पांजे वतन जी गालयु ! 
दंदाब्य दादाजी जेवा ए डुंगरा, 
उज्जड छ देखाये भृंडा ने भूखरा : 
बाव्पत खूंदी त्यां गाय... 
. अनेरी० 


पादरनी देरी पे झक्ेला झुंडमां, 
भर्ये तब्णव, पेला कृवा ने कुंडमां, 
छोटपण्ण छंदमां उछाब्यु.,...... 


पेछी निशाठ जेमां खाधी!ती सॉंटेयुं, 
पेछी शेरी ज्यां हारी खादी लखोटियुं । 
केमे भल्ाय कानझात्यु ?........ 


बुंडूढां मीठी मा, एनी मीठेरी बोरडी, 

चोकी खडी-एनी धडमांहे ओरडी, 

दीषां शा खावां ? अम्रे झंझेडी बोरडी / 
. बोर भेजी खाधी!ती गाव्यु,....... 


बावा बजरंगीनी घंटा गजाकती, 
गोमी गोराणीनी जीभने चगावती,. 
गोवा नावीनी छटाने छकावती, 
रंगीली, रंजीली गाब्युं,,.....ररः 
अनेरी ० 


गुजराती २५५, 
अपने बतन की बातें 


अपने वतन की बातें, 
मुह्दानी अपने बतन की बातें। 
लंबोदर दादाजी-से वे गिरिगण 
भले ही दिखें उजाड़, कुरूप, ख़ुरदरे, 
बचपन उन्हें रॉंदकर बीता''*' 
... मुहानी० 


: खोरी मंदिर पै झुके हुए झुंड में... 
भरे हुए तालाब और कुएँ और कुण्ड भें, 
छुटपन रहा छंद में उछलता'''' 
द सुहानी ० 


वो रहा मदरसा जिसमें खाई थीं बेंतें, 
वो है मोहल्ला जहाँ गोलियाँ थे खेलते। 
क्योंकर कान पकड़ना भुला जाता'**' 
सुद्दानी ० 


बुढ़िया मीठी माँ, उसका मीठे बेर का पेड़, 
चोकी सदा करती जिसकी झोंपड़ी तने के पास, 
किसी ने दिया हुआ कौन खाय £ हमने ही झकझोरा वैर, 
घैर के ही साथ खाईं गालियाँ'''' 
छुहानी ० 


बाबा बजरंगी का धंटा बजाती, 
गोमी गोरानी को बातों में बहकाती, 
गोवा नाई की छठा को छकाती, 
रँगीली रंज देने वाली बातें'**' 
सुहानी ० 
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वाल्भर्या वेलांमा, चंची ए चीकणी, 

तंतीली अंबा, ने गंगु ए वीकणी, 

श्याम काकानी ए धमर्कीली छींकणी 
जेबु ब्धुय गयु हाल्यू,....... 


छोटी निशालेथी भोटीमां चाल्या, 
पट पट अंगरेजी बोल बेक झाल्या, 
भाई भाई, कहेवातां अकडाता हाल्या । 
मोटपण म्होरंतुं म्हाल्यु........ 
अनेरी ० 


सुन्द्रजी बेदाई 


गुजराती २५७ 


प्यार भरी वेल्लां मा थी, पर चंची की चें वें थी 
बातूनी अम्बा, और गँँगू थी डरी-डरी 
ग्यामू काका की वह क्‍या ही तेज सूँघनी 

बैसा तो बहुत-कुछ बीता |* * ' 

छुहानी ० 

छोटे-से मदरसे से बड़े में चला गया, 
पट-पट अंग्रेजी के दों बोल पकड़ लिये, 
भाई-भाई कहलाते जो अकड़े अब चले-चले 


बड़प्पन अब तो बौराये चला [/ 
सुहानी ० 


क्‍ सुन्द्रजी बेटाई 


भा, कू, १७ 


श्श्८ 
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कोईने केई पूछवु छे ! 


मंद वेगे चाहती... 

(तेथी ज॑ तो चाबूकना फटकारथी ) 

दोराईने बंणोरमां 

उत्तर थक्की दक्षिण जता रस्ता उपर 

नंवर छयावेलों जतो पाडो; 

अने त्यां काटखणे, छेक आडा 

पर्वधी पश्चिम जता आसफाल्टना रस्‍्ता उपर 
चिक्कार बस (मां माणसी माटे हवे जग्या नथी / ) 
चाही जती पूर जोशमां धुंधवाईने /--- 


ने क्रेस पर जे थाय छे ते थर्ड गय॑. 


लोहीना खाबोवियामां मांसना छचका 

अने वे शिंयना टुकंड़ा-- 

(बधुं भेगु करीने सांधवा मथती नजर ) ने 
फाटी आंखे शून्यमां जोते, हवें ड्चकां भरे ! 
(यमराज पण छेषट, पछी आव्या खरेखर / ) 


खाल मुडदानी (अहींथी लड़ जई आधे ) 
ऊतरडे ना उतरे त्यां सधीमां 
आ गरम आवोहबामां छोही तो जल्दी तुकार्यु ! 


बस (फरी चिक्कार; चहैरा छे नवा ! ) 
पाछी बल पश्चिमथी पूरवेगममा, .... 


एक आ डाघथो रहो 
एना विषे, कहो 
कोड़ने फंड पूछपुँ छे ? 


हसमुख पाठक 


गुजराती २५९ 
किसी को कुछ पूछना है! 


वह मंद गति से 

(इसीलिए तो चाबुक की फटकार से ही) 

चल रहाहे | 

उत्तर से दक्षिण की ओर, जाते हुए रास्ते पर 

नंबर वाला भैंसा जा रहा है। 

और वहाँ नुक्कढ़ पर, दूर तक 

पर्व से पश्चिम की ओर जातें हुए आस्फाध्ट के रास्ते पर 

खचाखच भरी हुई बस (जिसमें अब लोगों के लिए 
जगह नहीं है|) 

 क्रीधित-सी सरपट दौड़ी चली जाती है। 

और'''क्रोस पर जो होता है, वही हुआ। 

खून का गड़्ढा, उसमें मांस के लोथड़े 

और सींगों के टुकड़े. 

नजर सबको इकट्ठा कर जोड़ने की कोशिश करती है, 

और वह मैंसा फटी हुईं आँखों से शून्य की ओर 

नजर फेरे दम तोड़ रहा है। 

(यमराज भी अन्त में, बाद में, सचमुच आ पहुँचे) 

मुर्दे की खाल (यहाँ से दूर ले जाकर) 

उतारे न उतारे 

तब तक इस गर्म आबहवा में खून तो जर्दी ही सूख गया. 


बस (फिर खचाखच, नई सूरतों के साथ) 
वापस लौटी पश्चिम से, तेजी से'** 


और' ' 'और''''यहाँ अब एक धब्बा रह गया 
उसके बारे में बोलो: 
किसी को कुछ पूछना है ? 
हसमुख पाठक 


तमिल 


चयन : रा, पि. सेतु पिलुई 


अलुबाद : पूर्ण सोमसुन्द्रम्‌ 


कवि-माम कविता 

कोत्तमंगलम मुब्बु कूकने वाली कोयल 
टी. डी. मीनाक्षीसुन्द्रम्‌ भूदान यज्ञ 

तिरुलोक सीताराम ..साँलना दायिनी 
नामक्कल रामलिंगम पिछई आया वसंत 
भारतीदासन्‌ मलय पवन 

एम, अण्णामलई . अपार पारावार 
बल्लियप्पा लाभ क्‍या ? 
शुद्धानन्द भारती, योगी एकता की मेरी 

सुरभि देवी की पिय दीवाली 


सोमु हा एक वरदान 
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पाडुम्‌ कुयिल 


कुमिलेपू पिडित्तेत्‌ , कूहिलड तेन्‌ 
कब माह़े नन्ड्रद कुयिल्‌ 

कूव माहे नेन्‍्ड्रदू । 

कूद्टेत्‌ विरन्दु काडिल 'विद्ेन्‌ 
कूबुदे कुयिल हनिवकपू 

पाडुदे कुयिलू । 


कूंडुककृल्ले नीहरन्दगल 
कूबमाइयो ? कुपिले 

कुषन्द येप्पोल्‌ उने वरललत्तालि 
पाडमाइयों 


कुयिलिन बदिल 


नान्‌ पिरन्‍द करदयेच चोन्ाल 
नाइक्फ्रेहलाम कण कलंगुम्‌ 
तेनू कन्द गीदमेन्डे 
तेरियामल पेशुहिन्ड्रीर 


तामरक्‍्कुलसुवकुयिल््‌ 
तानेनक्कुत्‌ तायाराम्‌ 

पमरत्तेकू कंडुविज्ञल्‌ 
पुत्तिहेहुत्‌ तिरिवारास्‌ 


कामनुक्कुक फेयाल्यय्‌ 
कालमेलाम्‌ इरुन्दाराम्‌ 

कोम्बिले कोलुन्दुकंडालू 
कोदिकोदिय पाडुबराम 


तमिल २६ २ 
कूकने वाली कोयछ 


मैंने कोयछ को पकड़कर पिंजड़े में बन्द किया, 
तो उसने कूकना छोड़ दिया, कोयल ने 
बोलना छोड़ दिया। 

पिंजड़ा खोलकर उसे जंगल में छोड़ा, तो 
कूकने लगी कोयल, मीठी तान 

छेड़ने छगी कोयल | 


पिंजड़े के अन्द्र बन्द रही, तो 
नहीं बोलेगी, क्या? हाँ री, कोयल, 
बच्चे की भाँति तुझे पादेँ , तो 
नहीं कूकेगी, क्या? 


कफोयल फा उत्तर 
मेरी कहानी जो मी सुमेगा, 
उसकी आँखें भर आयेंगी | 


समझते नहीं हो तुम, तभी तो (मेरे गीत को) 
मधुमय तान कहा करते हो। 


लोग कहते हैं कमल तालाब वाढी कोयल 
मुझे जनमने वाली माँ थी। 

आम के पेड़ वाले कोकिल थे उसे 

बरने वाले पतिदेव। 


फूल से लदा पेड़ देखते ही 
दोनों उम्मत्त हुए फिरते। 
कामदेव के अनुचर थे वह 
सदा सर्वदा, जीवन-भर | 
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भारतीय कविता + १९५३१ 


कुछत्तिले तामर मेले 

कुन्दिकू कुन्दिकू कूवुक्शास्‌ 
आत्तिले वेल्लम वरपू 

पातुकिदे पाडुवरास 
कोन्नेमरम्‌ पूचुणिट्ट 

कुयिलिरड्म्‌ अंगेतान्‌ 
पिन्ने मरम्‌ अरुम्बुविद्य 

. पेशुक्राम पंजमत्तिल्‌ 

तेन्नमरक्‌ कून्दलिन्मेल्‌ 

सेन्दुऊंज लाडुवराम्‌ 
तेनपरोले पाडुवराम्‌ 

तेबरेल्लाम केट प्रयाग 


आइुरदुस्‌ पाइरदुम्‌ 

अच्दिप्टालू कूडुरदुम्‌ 
पाडुरवर्‌ कूह चुके 

परम्बरयाय्‌ वन्‍्दगुणस्‌ 
तेडुरदुस्‌ शेक्कुरदुस्‌ 

...तेरियाद पिराबिहलाय्‌ 
कूडुहड्डत्‌ तोणामलू 
.._कुलबि महिष्न्विस्वकायेले 

कादालिनबक्ोडे पषुत्त 

करुतरित्तालू एनतायार 
फूदछुक्कु नडुगिनलास्‌ 

कूडिप्पेशत्‌ तयोगिनलाम्‌ 
कादलनुम्‌ वेरुपक्कम्‌ 

कडकण्णाल्‌ पार्त्तावामू 
मादावुम्‌ एच्नेयप्पो 

बेदालाम्‌ मनमवेस्तु 


तमिल २६४ 


डाली पर कोंपल देख लें, तो 

चोंचच लगाते, गाते थे। 

तालाब में खिले कमतों पर 
फुदक-फुदक कर कूकते थे। 
प्रेम-ब्योम में उड़ते थे वे, 

मोद-बारि में तैरते थे। 

नदी में बाढ़ आई देखकर 

तानें छेड़ा करते थे। 

अमलतास के फल खिलें, तो 
कोकिल-य जा बसे वहीं। 

पुन्नाग की कलियों निकलीं, तो 
पंचम स्वर में बे कूकने लगे। 
नारियल के पत्तों पर बैठकर 

दोनों झूला झूलते थे। 

मधुमय तान सुनाते थे वें, 

जिसे देवता सुनते थे। 

दिन-भर गाना और नाचना, 

सॉझ हुई तो प्रणय-मिललन 

गाने वाले छोगों की तो 

परम्परागत बृत्ति है यह | 

अर्जन करना और जोड़ना, 
बिलकुल नहीं जानते थे वे | 

नीड़ बनाने की उनको सृझी ही नहीं, 
वे तो रति-केलियों में मस्त रहे। इतने में . 
प्रणय-सुख के पौधे में फल लगा 
मेरी माँ के गर्भ रहा। 

पछवा हवा में ठिद्ुर्ती- ऑपती, 
मिल-जुलकर बाते करते शिझ्नकती ! 
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कडनुक्कु मुइिहु् 
कालाले तूक्षिवन्द 
काकाथेन्‌ कूडिह॒विदुक्‌ 
कादलनूपिन्‌ ओडिविद्ल्‌ 


मुझ्येद्ुु कालमाहु 

मुदुहुमेले कुन्दिकिई 
पह्णमेल्लाम्‌ कडन्दु 

परन्दुषिद्वात्‌ एन तायार ! 


तायेन्ड् एण्णत्तिले 

तरोयैलेने पोडलयो ? 
नायहन्‌ सोहाततिले 

नानपोशिय तोगलयो ! 


फाकक कूद्विल वासम्‌ 
उडमरत्तुकू कुडक्कुले 

उच्चाणिक्‌ किलमेले 
अंडहाक्कुस पेणकाकफे 

आधकाक इरतेड्स्‌ 
किडहाक्कुम्‌ पश्चियेप्पोल द 

,.. फेरडनवन्दाल्‌ करेयुस्‌ अदु 

पडहाक्कुम्‌ वीरनेप्पोल 

पाजुबरुम आगकाके 


तमिल २६७ 


प्रेमी भी अब कनखियों से 
ओरों की ओर लगा झाँकने | 
तब भेरी माँ खिन्न हृदय से 
कोसने लगी सुझे। 


अंडा देने की प्रथा पूरी कर, 
पैरों से उसे उठा ले गई और 
कौए के नीड़ में छोड़कर 

भाग गई वह प्रियतम के पीछे ! 


अंडा देने के बाद किसी बेल की 
पीठ पर जा बैठी निश्चिन्त हो, 
और शहर सब पार करके 

उड़ गई न जाने कहाँ 


माँ की ममता ठुक थी उसमें 

तभी तो मुझे जमीन पर नहीं पठका। 
फिर भी प्रिय के मोह के आगे 

मैं शायद नगण्य हो गई ? 


कोए के नीड़ में 


बबूल की छतरी के भीतर, 

सबसे ऊपर की डाली पर, 

कौवी बैठी अंडे सेती, 

कौआ चारा खोजने जाता। 

भेड़ों के झुंड के रखवाले कुत्ते की तरह, 
चीख उठती कोबी, कोई चील आये, तो, 


तत्काल झपटठटकर आता कौआ, 
सेना के वीर की भौँति। 
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करुमुत्ति उसवाच्चु 
करुतुमाति मनसाच्चु 

पोरमेशट्‌ मिलामल्‌ 
बामिपेले परलाच्चु 


तरुमतुक्कु अडह्मत्त 

तायक्काक अरुलाले 
पिरमचुक्कु आलाह 

सिरुहुजाय पिरन्‍्देननानू । 


कुंजुपोरिच्चिन्‌ एन्ड 
कूरिनद पेणकार्क 
आप ) 65 

इुइपजल्ठ पक वहुछ 
कोदिनद आए काम । 


अंजुहुंजु काकककुंजु 
आरुनान्‌ एन्ड्ररियामल्‌ 
अच्तनयुम्‌ तनकुंजायू 
आशयुडन्‌ वलकीपेले 


ऐन्नुडेय तलयेषुत्तो 
अन्नेशेयद पावहमो 

पिन्नोसनाछू कायूतिरदु 
पेशिणिद्दु माशिकिहेनू 


तन्नुडय पिलयेन्डू 

ताने वलत्तुविरदु 
अन्नमिट्ट सेविलित्ताय्‌ 

भाडिक वरलाच्चुदेया 


तमिल २६१९ 


जीवाणु बढ़ा और रूप बना, 
विचार बढ़ा और चित्त बना। 

अब अंदर रहा नहीं गया, 

पृथ्वी पर आने का समय आ गया। 


सेत-मेत में सेने वाली 

माता वौबी के प्रसाद से, 
बच्चे के रूप में प्रकट हुईं में, 
हाय, यातना सहने को। 


“ बच्चे निकले, देखो तो, ” 
बोली कौबी, प्यार भरी, 
चोंप्च लगाकर धीरे से 
सहलाया कौबे ने हमको। . 


पॉच ही थे बीए के बच्चे, 

छठी थी में, पर उन्हें पता न था | 
सबको अपने बच्चे मानकर 

प्यार से पाला दोनों मे । 


जाने मेरी किस्मत थी, 

या फिर माँ का पाप था, 
एक दिन में चोंच खोलकर 
बोल पड़ी, बस, फैस गई | 


अपना बच्चा समझ मुझे, 
अपने हाथों पाल-पोस कर, 
खिलानें-पिलाने वाली दाई 
मारने दोड़ी मुझे तभी | 
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इरतोडिप पीनवर्हल्‌ 
हर्‌डु महुम तिरुम्बाविले 
करैयुदेया कुंजु एल्लाम्‌ 
कदरिवि्ेन्‌ नानुमप्पो 


पाविनानेन्‌ कूविनेनों 
पाह्महक्‌ केडदुकों / 

केड्क्षिदे वन्दका्के 
कीपेएन्नेत्‌ तल्िविदु 


++ जी” + अधि | #*% विरहद्या कक 
कोत्तिको्ति विरहु 

कुंज ऐन्ड्रमू पारामल्‌ 
शुत्तिशुततित तुरत्तदया 

७ ८५ चैक 

सोन्दमिल् ऐशन्ड्रठु मे 


ओडओड वेरड॒दया 
ऊरिछ जल काक्कयेलाम 
पाडवानुस्‌ वायूतिस्दाल 
पांजुपांजु कोत्तुमया 


कुंजुकेल्ञामू ऐनकुरल 
कोडुनुडुवेन्‌ ऐन्ड्रबयम्‌ 


पंजमस्वरत्तिल कारक 
पाडिपिडुम ऐन्ड्रवयम्‌ 


पंजहमायक्‌ कूहक्कुल्ले 
पन्दुविद्न कछवनिवन 

मुझयिले तिरुडनएम्ड्े 
मूकाले कोपिडुवार 


तमिल २७१ 
(बात यह थी कि एक दिन) 


चारे के लिए गये थे दोनों, 
शत होने तक नहीं लोटे | 
तब सब बच्चे चीख उठे, तो 
में भी जोर से रो पड़ी | 


हाय विषाता ! क्यों रोई में? 
शायद बह झुरीली तान लगी | 
सुनती-सुनती आई कौवी, 

मुझे नीड़ से गिरा दिया और 


चोंच मार-मारकर भगाने लगी, 
बच्चा मानकर तनिक दया न की। 
जब देखा अपना नहीं, तो 

भगाने छगी वह मुझे फिर-फिस्कर । 


गाँव के सारे कोए मिलकर 
लपके मुझ निःसहाय गरीब पर ! 
कुछ कहने को मुँह खोदँ तो 
झपठ-झपठकर मारें चोंच ! 


भय था उन्हें कि सब बच्चों को 
अपना स्वर न वहीं दे डा ! 
भय था उन्हें कि पंचम स्वर में 
कौए भी न कूकने छग जायें | 


४ छल रचकर नीड़ के अंदर 
घुसने वाला चोर है यह, 
अंडे से ही चोर, ” कह मुझे 
चोंचों से मारते सब। 
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पेत्तेड़त्त तायारो 
पिरियमिज्िक्‌ू कोविश्वल 


बलत्तेडत्त तायारो 


.. वेतडित्तु विरश्चिविद्यल्‌ 


कुत्तमोन्ड्रम्‌ सेयद्रियेन्‌ 

कुयिलाय्‌ पिरन्‍्दतन्डि 
उत्तमरे नावियिलनड़ि 

उलहमेलाम्‌ भलेयुहिन्ड्रेनू 


एन्दऊरु एन्ददेशम्‌ 
एंगेएन्डू तेड़वेन्नान्‌ 

मेन्दनेन्नेत्‌ तविकविष् 
मादावंक्काणबवेनो ? 


शिन्देनोन्दु कद्रुहिन्ड्रेन्‌ 
शेविक्रिनिय गीतम्‌ एन्ड्रीर 

“बिन्देपिलुम्‌ बिन्दे ” वेन्‍्डे 
विरन्दु परन्‍्द दुवे । 


-कोत्तमंगलम खुब्यु 


तमिल २७३ 


जममने वाली माँ ने मुझे 
निर्ममता से ध्याग दिया। 

पालने वाली धान्नी ने तो 
मार-कोसकर भगा दिया। 


कसूर तो भैंने कुछ भी नहीं किया, 
सिवाय इसके कि कोयल पैदा हुई। 
तुनो नरोत्तम ! अनाथ होकर 

भटक रही हूँ जग-भर में। 

किस गाँव में, किस देश में, 

कहां कहाँ ढूँढूँगी में ? 

सुता को यों तरसाने बाली 

मा से कभी मिद्०ँगी में! 


इसी व्यथा से पुकारती हूँ, 

तुम कहते हो, सुमधुर तान। 
विलक्षण है यह, इतना कहकर 
उड़ गई कोयल, तेजी से। 


कोत्तमंगलम खुब्बु 


१ मूल कविता में 'सुत” शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि तमिल-काव्य-परंपरा 
के अनुसार नर कोकिल ही कूकता है। अनुवाद में हिन्दी-काव्य-पर॑परा की दृष्टि से 
यह परिवर्तन उचित समझा गया | 
भा, के. १८ 
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भारतीय कविता । १९४२३ 
बूसिदान यज्ञम्‌ 


चामिदानम्‌ शैय्वदे 
पृण्णियसिलू पृण्णियम्‌ | 
पूनिदमान मुरोगेत् नाडित्‌ 
वरुम पोहप्‌ पण्णिडुस । 
सामि शाट्चि याह एंगुमू 
शंडहल कुरन्दिडम्‌ | 
सरिनगिहर समान वाषष्‌ 
सप्तियम्‌ निरोन्दिड़ुम । 


एफेयेन्ड्रम शेल्वनेन्ड्स 

एट्रतापवु पोय[पिडुमू 
एंग्रम यारुम पहुसे यिन्ड्रिप 

पंगु कोल्‍व दायूविद्ुम । 
कोषोयन्‌ पोराम तूंडुम्‌ 

कुटूम्‌ यावुम्‌ चीगिडुम्‌ , 
कोड़मेयान पंजमू विहुकू 

कुण नहंगलू ऑगिडुम । 


उडलषेतु उणबु मुट्टम्‌ 
उंड पण्णम्‌ उषवर्हल 
उरिम॑ शोल्ल निलमिछामल 
उल्म्‌ बन्द अपुवदा ? 
उडलू सुहित्तु उलहिनुक्कु.. 
.  उदवियंट्र ओरुशिलर, 


... ऊरिहल्ल बूमिमुद्म्‌ 


उरिमे कोण्ड तिर्विंदा ! 


तमिल २७४ 


भूदान यज्ञ 


भूदान करना ही 

प॒ण्यों में श्रष्ठ पुण्य है, 

पविन्न रीति से वह देश की 

गरीबी को मिठा देगा ! 

ईं्बर को साक्षी करके कहता हूँ, 

उससे सब जगह झगड़े कम हो जायँंगे। 
सम्पूर्ण समत्वमय जीवन स्थापित होगा, 
सर्वत्र सत्य ब्याप्त होगा। 


कोई गरीब है, कोई अमीर, 

यह ऊँच-नीच का भेद मिद जायेगा | 
बिना शत्रुता के समस्त (सम्पत्ति) पर 
सबका समान स्वत्व हो जायगा। 
ईर्ष्या से प्रेरित कायरों के 

कुकृत्य सब मिट जायेंगे । 

दारुण दुष्काल नहीं रहेगा, 

सदूगुणों का उत्थान होगा | 


शरीर को तपाकर अन्न 

उपजाने वाले कृषक जन, 

“अपनी ? कहने योग्य भूमि के अभाव में 
मन मसोसकर रह जायें, क्‍या यह उचित दे ? 
शारीरिक सुख-भोग में लीन, जग के 

कोई काम न आने वाले, कुछ-एक व्यक्ति, 
गाँव-भर की भूमि पर अपना 

स्त्व जताते फिरें, क्या यह उचित है ? 


२७६ 
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उलहिलल विलमनेतुम 
उलहनादनू उडमेये, 
उरिलुल्ल विले निलंगल्‌ 
जरप_पोद्वाम्‌ कडमेये । 
कलहामिन्डिच्‌ चड्ट तिट्टक्‌ 
कहुप्पाडुम इ्न्ड्ये, 
कृवलेयट समरसात्तिन्‌ 
कादूचि काण नान्डिदे । 


गांदि दर्स नरियंक्‌ काकृक 
कडवु लि कहले, 
फरणयोडु बामि दानम्‌ 
शेय्यक कोरुम तिहमे । 
आयनद प्राकिन्‌ उलहिलेंगुम्त्‌ 
अमंव्यट कारणम , 
अवरबक्क निछमिलाद 
आत्तिरत्तिनू पोरलिदान । 


दानदर्म आसेये नम 
तमिषहात्तिन्‌ कल्वियास्‌ , 
तन्दवक्षम्‌ इन्यमे नम 
तलेशिरन्द शेल्वमाम्‌ । 
दीनरबकुप्‌ पूमिकोंजस्‌ 
दानमाहत्‌ तरुबदाल्‌ 
देशमेंगुम्‌ अमेदिपेटरत्‌ 
तिरविल्यसम्‌ पेरुहमे । 


कुम्बिवेहुम पशिमिहुन्द' . 
कोपतापम्‌ मन्तवे 

कोडुमशेर प्रटा[चि वन्दू 
कोल पोहुमुन्नमे 
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जग-भर की समस्त भूमि 

जगन्नियन्ता की ही देन है| 

गाँव के सब खेतों पर 

गौव-भर का स्वत्व हो, यही धर्म है | 
विप्कव के बिना, विधि-विधान के 
किसी बन्धन के बिना, 

आशंकाहीन साम्यवाद की स्थापना का 
यह दइृ्य, अहा | क्‍या ही सुन्दर है। 


गांची-धर्म-माग की रक्षार्थ 

ईश्वर की दी हुई आज्ञा यही है कि 
दयापूर्वक भूमि-दान की 

योजना परी की जाय । 

विचार कर देखा जाय तो संसार-भर में 
शांति नष्ट होने का कारण 

भूमिहीन लोगों की अभाव-परित 
उत्तेजना ही है। 


दान-पुण्य की चाह ही हमारे 
तमिष्‌-प्रदेश की शिक्षा रही है| 
दान करने से प्राप्त सुख एवं हर्ष ही 
हमारी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है। 

दीनों को थोड़ी-सी भूमि 

दान में देने से 

देश-भर में शान्ति होगी, 

श्री का सर्वत्र विकास होगा । 


भूख से होने बाकी दारुण पीड़ा 

व्यापक क्रोध और क्षोभ बन जाये और उससे 
हिंसक क्रान्ति भड़क उठे और 

सब-कुछ डुट जाय, इससे प्रवे ही. 


रष्द्ध 


भारतीय कविता + १९४३१ 


अखिनोड्‌ बूमिदानम्‌ 
आनमद्टम्‌ शेयूबदे 

अचामिन्डि नाडिलेगुम 
अमादि पेट उस्बंदाम । 


विलबु मुट्य सोन्दमाहुम्‌ 

बिल मिलंगलू तन्दिडिल 
बेलयटू कोड़े मककल 

विलच्चलू शेय्य मुन्दुवार, 
कल विषुन्द्‌ तरिशु पड़ 

कोड कोडि काणिहलू 

काढि शिरक्षय्‌ चेपुमे पेट्कू 

कविएह॒लू मुट्म काणलाम | 


गांदि शोन्न रामराज्यम्‌ . 
काणवल् तलवनाम्‌ 
कर्म, वाफ़े, जानयोहस... 
करदुम्‌ पुत्ति निलेयनाम्‌ 
शान्द सात्तियाग्रहत्तिन्‌ 
शाद्वियाग्‌ विनोवावार्‌ 
गट्रहिन्डू बामिदानम्‌ 
शट्रप्‌ पंजम माट्मे । 


विद माहक्‌ कानदि यण्णल 
विहप्‌ पोन वेलये . 
विडिडामल किक काकुम्‌ 
वीरु कोंड शीलनालू 
बरद नाहिन्‌ दर्म शक्ति 
पारिलिंगुस शपदे 
पहँपिलामलू युद्दिमेन्ड 
पयमिलामलू वापल्ाम्‌ | 
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प्रेमप्बंक यथाशक्ति 

भूमिदान करना ही. 

निभय होकर देश-भर में 

शान्ति एवं सुख स्थापित करने का उपाय है। 


“खेत तुम्हारे, उपज तुम्हारी, ” 

यह कहकर भूमि दान में दी जाय, तो 
करोड़ों बेकार छोग क्‍ 
खेती करने को भागे बढ़ेंगे । 

कोटि-कोटि बीघों की 

बंजर, पड़ती भूमि, 

उबेर बनकर लहलदहायेगी, 

भरपूर अन्न उपजेगा उसमें। 


गांची-प्रतिपादित राम-राज्य 
प्रस्थापित करने में समर्थ नेता, 
कर्म, भक्ति एवं ज्ञान-योग में 

छीन विवेक-आगार तथा. 

शान्ति पृ्णे सत्याग्रह (की सफलता) 
के साक्षी विनोबा द्वारा 

प्रवर्तित भूदान आंदोलन, 

अन्न का अकाल अवश्य मिठा देगा। 


महा मानव गांधी जो काम 

अधूरा छोड़ गया, उसे पूरा करने का ब्रत ले 
सतत यत्न करने वाले इस द 

साहसी यती के तप से 

भारत देश की धार्मिक शक्ति 

* समस्त संसार में व्याप्त होगी | 

(पारस्परिक) शत्रुता के बिना, युद्ध के 

भय के बिना सब सुखी रह सकेंगे। 


२८० 


भारतीय कविता ; १९४३ 


देव्व जीदि याँदि यण्णलू 

तेन्वेंडुत् शीडनाम्‌ 
पिरुपिनोब बावे नमदु 

देश नम्मे वाडिनार । 
वेयमेंगुम्‌ पेरमे पेट 

वर्णूम मिक्‍्क तमिषहस्‌ 
वन्दु बामि दानस्‌ वांग 

वर शोह्लि वाष्तुवोम्‌ । 


करुणे वापवित्‌ अरुणनान 
कानिशीड न्‌ परुहिरार, 
कालठनडन्द ऊहल तोरुस 
के हुविक्कप्‌ पेरहिरार । 
तरुणमीदु तमिषहत्तिन्‌ 
तनिमेया हुम्‌ वूमेयेत्‌ 
तांगिप्‌ पूमि दान मीन्द 
दर्म वोल्वि पण्णवोम । 


पाष्ह वाष्ह गांदि नामम्‌ 
ऐन्ड्म्‌ निन्‍्डू वाष्हवे ! 
पन्‍्दरादित्त नस विनोष 
वायमेयालन्‌ वाषूहवे । 
वाष्ह बाप दानम्‌ शेय्युम्‌ 
बणूम पोट््स यावरुम्‌ 
वाष्हशान्द सात्तियतिलू... 
वन्‍्द नम्‌ सुदन्दिरिस्‌ | 


नामकल रामलिगम्‌ पिलछ्लई 


तमिव्ठ र्८१ 


देवी ज्योति महात्मा गांधी के 

चुनें हुए शिष्य, 

देश-हित में निरत 

संत बिनोबा भावे, 

दानवीरता के लिए संसार-भर में 
प्रस्यात हमारे तमिष-प्रदेश में 

भूमि का दान माँगने आ रहे हैं, 
उनका जय-जयकार से स्वागंत करें। 


दयामय जीवन के अरुणोद्य-सम 
गांधी के शिष्य आ रहे हैं। 
गावनॉँव की पृदु-यात्रा कर 
सर्वत्र पूजे जा रहे हैं। 

सुअवसर है, तमिष-प्रदेश की 
विशिष्ट दानवीरता का 

परिचय दें हम, भूदान द्वारा 
धर्म यज्ञ में आहति दें। 


अमर रहे गान्घी का नाम, 
सदा स्थिर रहे, अजर रहे ! 
सत्य-सूर्य सम उदित हमारा 
विनोबा सदा अमर रहे ! 
मूदान का धर्म निभाने वाले 
सभी दानी अमर रहें ! 
शान्ति और सत्य द्वारा प्राप्त 
हमारी स्वतंत्रता अमर रहे | 


नामककल रामलिंगम्‌ पिलई 


भारतीय कविता ; १९४३ 


मंगल मनेत्तिर मडन्देयर्‌ शिराहल्‌ 
तुंगामिहु भेरुपवर तॉडरपल कोड 
शंगोड़ तमिष्क्कविदे शारोडहिल शान्दस्‌ 
एंगणु मिरंत्॒वषि मोय्त्तनर इरोंजे ! 


पुम्बुनल् कुडन्द्रविल याडिमहिषू काडि 
तीम्बुनलू तिलेतुपल् शेय्गल पयि रेट्रि 
अम्बुविषि यारकुरव॑ आडवईलोड 
नास्वाविल् याइयर नाड़ तमिषारे ! 


तिसलोक सीताराम्‌ 


तमिल श्ष्प्‌ 


मंगलमय घरों की श्रीसम वनिताएँ एवं बालक-बालिकाएँ 
२ और ध्््‌ रॉ 
सुगठित शरीर के कृषक-जन और करोड़ों भक्त, 
मार्गभर में एकत्र होकर शंख,अगरु,चन्दन, इक्षुरस और तमिष्‌ कविता-सुमन 
उसे अर्पित कर उसकी आराधना करते हैं। 


कुछुम-शर-सम नेनों वाली तरुणिया, युवकों के संग, 

फूलों से लदी तुम्हारी धारा में निश्चिन्त होकर पैरतीं, 

मोदमयी जल-कौड़ा में थिरकतीं, खेतों की श्रीवृद्धि करतीं और गोष्टी- 
क्‍ नृत्य में झूमती । 

है तमिषों की नदी! यह सब तुम्हारा ही पुण्य प्रसाद है। 


तिरुलोक सीताराम 


२८५ भारतीय कविता ६ १९४१ 
बसनन्‍्दुस 


कुलिरिलम्‌ कादू ओडिक्‌ 

कवि मनम्‌ कव्वृदम्मा । 
तल्रित्यम तोनूड़ि एंग्स 

तंणू पोपिल काइ दृस्मा । 
कुयि।लिनम्‌ शोल तचिल्त्‌ 

कूकरलू कूतुमा | 
वयलेलाम्‌ पच्चेप्पाये द 

पारिनित्तू विरिकुदम्मा । 
मलरेलाम आडि जिन्ड्रे, 

मणमदे वीशुद्म्मा । 
निलवुमे विश्णिल् तोन्नि 

निरयवे निर्कुदम्मा । 


एंगमे इन्चम्‌ ऑोँगे 
इृदयत्ते अल्दम्मा । 
मंगेयर्‌ एंगुम्‌ कूडि 
माहिष्चिये हरेपारस्मा । 
वष्णपू प्राक्षलेल्लास्‌ 
_बइम्‌ विद्येडुदस्मा | 
वाडिनम्‌ मदुवर्रुन्दि 
वलमंयो डाड़ुदम्मा । 
कुन्हहल एंगरमू पच्च 
कुरे विले एंगुमम्मा | 
तेरले ओडि इन्चत्‌ 
तेर विडुम क्सनन्‍्दमामे । 


ति. तु. मीना क्षिछुन्द्रम्‌ 


तमिल श्ध्छ 
आया पसच्त 


सुखद शीतल बयार चली, 
कबि का हृदय मुग्ध हुआ। 
फूटीं कोंपलें वृक्षों पर, 
ननन्‍्दन वन-सी शोभा छाई। 
बोढी कोयल कुंज-कुंज में 
कूह-कूह का छुमधुर स्वर | 
उढ़ा दिया है हरा दुशाला 
धरती-तन पर खेतों ने। 
सुवास छिठका रहे हैं सुमन, 
मधुर झोंके खाते हुए। 
उदित हुआ पूनम का चाँद 
ज्योस्ज्चा फैलाता हुआ। 


छाई बहार चारों ओर 

हुआ हृदय आनन्द-विभोर 

खड़ी तरुणियाँ जहाँ तहाँ, 

मादक हे बहाते हुए। 

कमनीय कपोत उड़ाने भरकर 

दूर क्षितिज को छू रहे हैं। 
मघुकरगण मधु पीकर मस्त हो, 
गुन-गुन करते झूम रहे हैं। 

गिरि पर्वत सब हरे-भरे हैं, 

अस्म्पन्न तो कहीं नहीं | ः 
हाँ सखि, बयार को हॉकता हुआ सुख के रथ पर 
आया है ऋतुराज वसनन्‍्त | 


ति तु. भीनाक्षी सुन्द्रम्‌ 


स्ट्द 


भारतीय कविता $ १९५ ३ 
कर 
तंन्ड्ल 


अन्दियिले इलमुल शिलिक्कीच्‌ चेनेल 

अडितोडरुम मडप्पुनठुम्‌ शिलिकर्क एन्डूनू 

शिन्दें उडलू अणु ओवच्वोन्ड्स्‌ शिलिक्कीच्‌ 
चेल्वम्‌ ओन्‍्डूर वरुम, अदनूपेर तन्डूटकादू | 

वेन्दयत्तुम्‌ कलयत्तेप्‌ पूनतालि 

विहदेन एनू मनेवि अरक्कुप्पोनाल ,.. 

अन्दियिले कोलयिल नान्‌ तनित्तिरुन्देन्‌ 
अंगिरुन्द विशिष्पलह तनिर्षडतते 

न्द विशिष्पलह तनिर्षड़त्तेनू । 


पकक्‍्कत्तिलू अमा्दिरूदु शिरिस्ु्पोशिप 
पषन्दमिषिन्‌ शादाले कादल शेर 
मिक्‍्क अवसरमाहच्‌ चेन्ड़ पेण्णाल 
विरंवाह एभिडत्तित् वरदृल बेण्डुम्‌ । 
अक्कालम्‌ अरबकु बन्द प्रनोयन्‌ मेल 
अडंगाद कोपमुट्रेन पिर नेरत्तित्‌ 
पक्काणूनेनूर, पोरले येल्लास्‌ 
पाषाक्िनाहुम अदिल््‌ कवले कोलेन । 


तेरियामल पिन पुरमाय बन्द पेण्णाल्ू 


'शिलि्तिडबे एने नेरंगिप्‌ पहुत्ताल्‌ पोहुम्‌ , 


शरियाद कुषछ शरिय छानालू पोलम , 
तडविनाल पोलम, ऐनेत्‌ तन्‌ करत्तालू , 
पुरियाद इन्वत्तय्‌ पुर्नदाल पोलुम्‌ । 
परियट्ट मेन इरनदेन्‌ एद्िरिल्‌ और पेण्‌ 
पिरिवुक्कु वरुन्दिने नेन्ड्रालू, ओहो ! 
पेशामिवल मनेवि, मादेखति तेन्ड्ल । 


बारदिवांसन 


तमिल र्८५ 
सलय प्रत्रन 


सॉझ की वेला मे, कोमल जुही को गुदगुदाती हुई, धान के 

पौधों के चरणों से लाकर बहने वाले नाले के जल को गुदगुदाती हुईं, मेरे 
चित्त और शरीर के एक-एक अणु को गुदगुदाती हुई, 

आती है एक सुखश्री; उसका नाम है, मछूय पवन | 

“रसोईवर में बिछी ने हौँडी लुढ़का दी,” यह कहकर 

मेरी पत्नी घर के अन्दर चली गई | 

सन्ध्या का समय, में पिछत्राड़े के बाग में अकेला रह गया। 

वहाँ पर लगी खाट पर मैं लेट रहा | द 


(में यह सोचता रहा कि) 

पास में बैठी, हँसी-मज्ञाक करती हुई, 

मधुर तमिष॒ के रस में सनी प्रेम की बातें करने वांछी 
(मेरी पत्मी) जो जर्दी से उठकर चली गई, उसे 
मेरे पास शीघ्र वापस आ जाना चाहिए। 

ऐसे समय में कमरे में आने वाली बिल्ली पर 

मुझे असीम क्रोध हो आया। और किसी समय 

मोटी ताजी सौ बिछियाँ एक साथ आकर चीजों को 
नष्ट करतीं, तो भी में चिन्ता न करता । 


इतने में छगा कि वह दबे पाँच पीछे से आकर 

मुझसे सटकर लेट गई । मेरे शरीर भें गुदगुदी फैली | 

प्रतीत हुआ कि उसके गुथे केश खुलकर बिखर गए। 

अनुभव हुआ कि वह अपने कोमल करों से मुझे सहला रही है 

और रति-केलि कर रही है। द 

में चुपके से आनन्द लेता रहा। इंतने में ही सामने से कोई 

बोली, “विछुड़ने का मुझे खेद है|?” अच्छा ! 

यह बोलने वाली थी मेरी पत्नी, और दूसरी थी म्ृदु बयार ! 
भारती दासन 


भा, के, १९ 
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भारतीय कंपिता ; १९४१ 
नेडुंगडल 


मेडुंगडल विरिषे नेंज, 
निरेविकोरे  एडुसुक्काहे, 
तोडुत्तेपम्‌ पावलल्ोर्यल्‌ 
तोन्नु पोडुज्ञेप पाडि, 
एडुचनर पेरुमे, नीयी, 
एन्नेयुम पाडयू चोलिक्‌ 


कोड़त्तन, तोड़त्तेन्‌ उन्डून्‌ 


कृत्तेत्यम्‌ काषिद अन्रों ! 


_ परदूडनू ओडियाडुस्‌ 


पयलूगल पोल कृचालिहाय, 
वेट्रिकोलू पह्चालातिनू 

वीरर पोल कृत्तडिप्पाय । 
शट्रिडम शेफ्कु माहिन्‌ 
गुलिवायिन्‌ नर परेन्‍्द्रय्‌ । 
वाट्रिडा नीर परप्पे 

वर्णिषवे व्वारामों ? 


मडनत्तेक काहुम पेण्‌ पोल , 
नाश्यिम्‌ आडिक्‌ काडि, 
विंडंगाइम पाम्बायच्‌ चीरि । 
वेडनू के विल्लाय मारे , 
मडक्केन्स वेरिपिडित्त, 
मरुक्कोलि तनंप्पोल आडि, 
मडयित्रि वीप्वाय्‌ मीलवाय्‌ , 


 नडिहवेह भावाय्‌ वाषूह | 


तमिल २९१ 


अपार पारावार 


पार पाराबार, मन के, 

चिन्तन के है बाह्य प्रतीक ! 

कितने ही रस-सिद्ध कवि, 

चिरकाल से, तुम्हारा यश गाकर, 

लल्‍वये यशस्वी बने हैं, फिर भी तुम 

मुझे भी गाने को प्रेरित कर रहे हो। 

लो, तुम्हारी ही प्रेरणा से मूँध दी मैंने यह कविता, 
तुम्हारा यह ताण्डव कविता ही तो है। 


उत्साह से खेलने वाले बालकों की भँति, 
कभी करते हो तुम्तुछ धोष, 
विजय-वाहिनी के वीरें की भांति, 

कभी जय-निनाद करते इठलाते हो, 
कोल्ड के बैल की भाँति, द 
अनंत मुखों से फेनराशि उगलते हो | 
अतएव है. जलराशि, तुम्हारा 

कैसे करूं मैं लीला-बर्णन ! 


छास्य मुद्रा में छीन नर्तकी की मँँति, 
-छलित नृत्य करते हो कभी, 

'फुंकारते हो विषधर सपे सम कमी, 

व्याध के धनुष-सम रूप दिखाते हो कभी, 
हठात्‌ उन्माद-मस्त द 
मतवाले की भांति थिरककर 
 लड़खढ़ाते, गिरते, लोटते, फिर उठते, 
नटराज, तुम्हारी जय हो। 


२९२ 


भारतीय कविता । १९५१३ 


शेग्बड्चू चिरुपनू बन्द, . 
गेहमाठुम्‌ वेन्द न्‌ पोल, 
कम्बोड़म्‌ कह्टयोड़म्‌ू, . 
करयोरम्‌ निश्रिरूदान्‌ | 
वेम्बिये ओडित्तावि, 
मेविडुम्‌ अलक्‌ कूहत्त, 
अंबूबि नडुंग क्‍न्‍्द, 
अरिमाविन्‌ कुइमेम्रेन्‌ । 


अवनद मरूतुच्‌ चोन्नान्‌ , 
अलक्‌ कूहम्‌ कुदिर एन्रान्‌ , 
डरवन्दीरित्‌ तिरिषों रेल्लाम्‌ , 
एम्बोल्म्‌ मन्नर एन्रान्‌ | 
तबप्न्दाड़म्‌ तोहिल एन्रान्‌ , 
ताय माड़े ताने एन्रान्‌ , 
उबन्दवन्‌ महिष्वक्‌ कण्डानू , 
ओडिन्द्वनू बयनदु शेत्तान्‌ | 


प॒प, अप्णामलइ 


तमिल २९३ ' 


आया एक मछाह का बालक, 

जग के शासक की भाँति झूमता हुआ, 

हाथ में डॉड और पैरों तले काठ का टुकड़ा लिये 
तठ पर खड़ा रहा वह, 

नाचते-थिरकते आये 

तरंग समूह को देख मैंने कहा, 

यह तो संस्तार को भयभीत करने वाले 

सिंहों का झंड है। 


तिरस्कार के साथ बह बोला, 

यह तरंग-समूह तो अश्म है अश्य, 

इस पर आरूढ़ होकर स्वेच्छा से विचरण करने वाले, 
मेरे जैसे राजा हैं। (हमारे लिए तो यह) 

पालना है खेलने का 

माता की गोद-सा प्यारा। 

(सच है) साहसी के लिए तो सभी मोदकर हैं, 
परन्तु कायर के लिए सभी प्राणहर हैं । 


एम्‌. अणप्णामलद् 


१. “कट्ठमरम्‌? जिसे अंग्रेज़ी में (॥४8घश्वाशा कहते हैं। इसमें काठ का एक 
मोटा टुकड़ा होता है। कई टुकड़ों को एक दूसरे से बॉधकर इसे बड़ा भी बनाया जा 
सकता है। चूँकि इसमें पानी भरने की कोई गुंजाइश नहीं है, इस कारण इसके डूबने 
का कभी खतरा नहीं रहता। 


| रे ९४. 


भारतीय कविता । १९५३ 
पलन्‌ ! 


तरुमम्‌ शेय्व दाहकू कूरिते 
तप्णीएँ पन्‍दछ वत्तकर 

किसमि मिरन्‍द नीरतू तरंदलू 
कडुदल आहुम्‌ अहवो ! 


पिले यावुम्‌ ताल आडप्‌ 

पेरिय तिडले अमेत्तकर , 
मुल्ले नडुवे पराणि बेत्तलू 

मोश माहुम्‌ अल्लवों 


भन्न दानम्‌ शेय्वदाह 
अरिवित्तोहल पृषुक्कहुम्‌ 
मणुप्त्‌ , कलम कलन्द शोटे 
वर्षृंगलामों ? शोलुवीर । 
निरयप्‌ पृत्तहंगल शेर्त 
... “निलेयम! ओनडे वेत्तादिलू 
अरिविक्‌ केडक्कुग नूले वेत्तलू 
ऐयो, मोशम्‌ ! मोशमे ! 


बल्लियप्पा 


तमिल शभ्९प्‌ 
लाभ कया ( 


धर्म कार्य करने के नाम से 
प्याऊ छगाने. बाला, 

कीठाणुओं से भरा पानी पिलाये, 
तो वह बुरा होगा न ? 


बच्चों के खेलने-कूदने के लिए 
विशाल भैदान बनाने बाला, 
बीच में कॉटे बिछा रक्खे, 

तो बह धोखा होगा न ? 


& अन्न दान करूँगा में,” यह 

धोषणा करने वाला, कीड़े, 

मिट्टी ओर कंकड़ मिला हुआ अन्न दे, 
तो बताओ, बह ठीक होगा ! 


बहुत-सी पुस्तकें इकट्टी करके 

पुस्तकालय खोलने वाले, उसमें 

बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली किताब रखते हैं, 
हाय, कितना बड़ा धोखा है यह ! 


चलियण्पा 


२९६ 


भारतीय कविता : १९४३ 
ओटमे मुरशु 


१ 


ओदूमे मरशोरित्तु मनरोत्वोम , 
उलहमेल्लाम्‌ अन्बुकोण्डु वेलवोम । 
वेद्रि मटहम्‌ शुत्तशाक्ति वेहमे 
विलंगापेक कुछंग लेलाम्‌ एहमे 


शुदि कलन्द पाई पोलच्‌ 
चुपहु तेन्डूल्‌ कार्रूप्पोल्, 
नविहल्‍न्द कडलेपोछ, 
नत्तेजेयू तोंडरपील, 


ओदूम॑वकु ओट्मेम॒न्‌ नेस्वोम्‌ 


उप्पे वेलुम्‌ वेहुमेन्ड कूरवोम्‌ । 


न 


ऐल्यट्‌ वान्कुडोयेत्‌ विषछिले, 
इरुशडर्‌ तरुम इयके ओछियिले, 
पहुयिक्कुम्‌ परिन्द नरहुम्‌ काले 
पार््तीदिल्ले ओरहत्तिनू शायल्ले.... 


वडक्‍्कुम्‌ ते्ुम्‌ किपक्कुस्‌ मेकुंस्‌ 
वद्ध वानचू चुट्प पोले, 

तोडुत्त पृष्पमाले पोल, 

तोहे मायिलिन्‌ शिरहुपोले । 


मंयल मुरशोलित्तु मुनशेत्वोम्‌ , 
मानिलत्तिल्‌ इन्बवापूतु नहहुवोस्‌ । 


तमिल २५९७ 
एकता की भेरी 


*्‌ 


एकता की भेरी बजाते हुए आगे बढ़ें ! 
प्रेम से समस्त संसार पर विजय पायें | 
शुद्ध शक्ति की स्फूर्ति ही विजयप्रद है। 
जग की समस्त जीवराशि एक ही है। 


छुस्वर युक्त गीत की भांति, 
बहने बाली बयार की भौंति, 
नदियों से परित समुद्र की भाँति, 
नृत्य करने वाले भक्तों की भाँति, 


एकता में छीन होकर आगे बढ़ें ! 
नारा छगायें, 'सत्यमेव जयते” “सत्य की ही जीत होगी !! 


ब्‌ 


निःसीम व्योम-छत्र की छाया में, 

सूय-च॑द्र की प्राकृतिक ज्योति में, 

समस्त जीब की प्रिय प्राणदायिनी वायु भें, 
पक्षपात की छाया तक नहीं देखी हमने कहीं | 


उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हैं 
वत्तुछ व्योम की परिधि की भौँति, 
गेंथे पुष्पों की माला की भांति, 

मयूर के बहुवर्ण पंखों की भौति। 


मंगलमय भेरी बजाते हुए आगे बढ़ें! 
विशाल संसार में सुखमय जीवन स्थापित करें। 


भारतीय कविता ; १९५३१ 
4 


मनिद्रल मानिदन यारिहुवोम्‌ , 
मनावहारत्ते एडुत्‌ तेरिहुवोम्‌ । 
अनेवरक्कुस्‌ पीदुन॒लंग लादूबोम्‌, 
अचमदू पुदन्दरततप्‌ पोद्वोम्‌ । 


इन्दुमुस्तिम्‌ कत्तुब॒ुद्टर_ 
क्षद्यमोन्डि इनमुमोन्डि , 
पन्दमदू आन्मवीरप्‌ 
पडयेपोल नडशिरन्दे 


समरस मुरशोलितु भुन्दोत्वोम्‌ 
शादियद्‌ जोदि पद वाषुवोस । 


मण्णह॒तिल विण्णररी, 
मानिडातिल्‌ अमरवाष्वेकू 
कणष्णहत्तिल्न कडबुलन्बंकू 
कंडु कैड़ करणहोन्डे, 


आनन्द भुरशोरित्तु मुनशेत्वोम्‌ , 
अरुलमोदि याद्लोंग वाष॒वोम । 


योगी शुद्धानन्द बारदि 


तप्रिल 5 ए१र 
| 


मानव की हत्‌-स्थित मानवता को पहचानें | 
मन के विकारों को उखाड़ फेंके ! 

सबके कह्याण का काम करें| 

भय-रहित स्वतंत्रता का यश गाये ! 


हिन्दू , मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सत्र 
हृदय में एक हो, जाति में एक हो, 
बन्धन-रहित अध्यात्म वीरों की 
सेना की भौति शान से चलकर, 


समधर्म की भेरी बजाते हुए आगे बढ़ें ! 
जाति-रहित ज्योति की शरण लेकर जियें ! 
मत्येलोंक में स्त्रगे राज के, 
मानव-समाज में अमर जीवन के, 
प्रत्यक्ष में ईखरीय प्रेम के, . 
दर्शन करके गद्गदू हृदय से, 
आनन्द की भेरी बजाते हुए आगे बढ़ें ! 
प्रसाद, शान्ति और शाक्ति में उन्नत होकर जियें | 


योगी शुद्धानन्द भारती 
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महल ! 


तायू : 


तायू / 


तायू ; 


भारतीय कविता $ १९४३ 
देविक्कुप्‌ पिडित्त दीबावलि 


दीवालि वन्ददम्मा, सिलुवकुहल 
तेखवेत्लाम्‌ तोंगदम्मा ! 

पावाड दावणियुम कोलेहाल 
पह्ठाले बेण्डुमम्मा | 


नाह़ मृषत्‌ तुणिवकुक्‌ कोडि पेर्‌ 
नालेलाम्‌ एंगृहिरार । 

कालम्‌ अस्न्दिवल् नी, पह्ाडे 
कड्डि मिनुवकछामी ? 


पुत्तम पुदु नहहत्त्‌ पूढटिये 
पोन्नम्माल्‌ मिन्‍नुहिराल्‌ | 

शित्त तुडिक्कुदस्मा, एककादुस्‌ 
शिमिक्क कटकुदम्मा | 


कृन्न करु माणिक्कुम गदियद्रोर 
फण।िकन्डि वाष्हयिले, 

पुन्नहे पूंडवले, उनूमनमू्‌ 
पोचुक्क एंगलामी ? 


कोत्तु वेडिचरमुस्‌ हैड़जन्‌ 


गुंड़मू बडिक्कुदम्मा ! 
एत्तने वर्तियम्मा, अम्मस्मा | 
एदेनुम वांगिडम्मा ! 


चुइकू किपंगविक एपैवकूच 
चुलियुम्‌ इल्याडि ! 

पद्ठासुक्‌ कश्लिकोडिकू कणमागै, 
पणत्ते एरिकृामों ! 


बेटी 


बेटी : 


तमिल २३०१ 
देवी की प्रिय दीपावली 


दीवाली आई, माँ | रेशमी कपड़े 
गली-गली में लहरा रहे हैं । 

लहंगा और चुनरिया, कोछ्ेक्ालम के 
रेशम के बनवा दो, माँ ! 


चार हाथ के कपड़े के लिए करोझें लोग 
जीवन-भर तरस रहे हैं ! द 

तुम तो जानती हो अमाना कैसा है, तो फिर रेशम 
पहनकर आइडम्बर करना ठीक होगा * 

पोन्नम्मा को देखो तो माँ, नये-नये 

गहने पहनकर चमक रही है | क्‍ 

मेत भी जी ललचा रहा है, माँ ! मेरे भी कान 
झुमके माँग रहे हैं, में ! 


कॉच की मणि के भी मोहताज 

अनगिनत छोग हैं दुनिया में ! 

मुस्कान ही तुम्हारा भूषण है। तुम्हारा मन 
सोने को तरसे, यह ठीक है ! 


किस्म-किस्म के पठाखे और हाइड्रोजन 

बम सब जगह फट रहे हैं। 

कितने रंग-बिरंगे फव्बारे और फुलझड़ियाँ ! मां, माँ, 
कुछ तो खरीदकर दो, माँ ! 

कन्द-मूल सेंकने के लिए गरीबों को 

लकड़ी तक मयस्सर नहीं होती। 

भेरी बिटिया | पटाखों में 

पैसा फँकना कहीं ठीक होगा! 


१ रेशमी वस्त्रों के लिए दक्षिण में प्रसिद्ध स्थान! 


ताय्‌ ; 


भारतीय कविता $ १९४३ 


पड़िलू जोलिकामल , तित्तिषुप्‌ 
पदचणम्‌ तिन्नामल्‌ 

पास बीशामछ दीवालिप्‌ 
पोडिह पोहुमोस्‍्मा ? 


काशेक करियाकिक्‌ कुपन्देहल 
कादेच्‌ चेविडाकिप्‌ 

शेष देन्डर शोचाल, शेल्वमे, 
परम शिरिकादोडी / 

पाव इस्लोपिय, मनातिल 
परिवु नेय वारुत्‌ 

तीवत्ते एट्रेडडि अदृविडत्‌ 
तीवाछि इल्लियाडि । 
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बिटिया ; 


. त्तमिल ३०३ 


रेशम पहनकर न जगमगायें, मीठे 
पक्‍वान्न बनाकर न खायें, और 
पठाख़े भी न छोड़ें, तो दीवाली का 
त्योहार कैसे मनेगा, माँ! 


नाहक पैसे भी पुँके और बच्च्चों के 
कान भी खराब हो जायें, 

इसे तुम त्योहार कहोगी, तो बिटिया, 
दुनिया नहीं हँसेगी 

पाप का अँधेरा बुझाने के लिए मन में 
दया का धी डालकर 

दीप जगाओ, मेरी लाइली ! उससे बड़ी 
दीवाली और कोई नहीं! 


#। सुरक्षि दर 


३०४ 


भारतीय कविता ; १९५४३ 
ओर बरस 


काल बश्ियेलू बेडुन्द्रम शरिद्म्‌ 
काण अरिय इरुटपार्द॑ 
आल विडमोरु शन्दषपृछुम कूडि 
अरशन्‌ उराबिनित्‌ आऑडिन काणू | 


पन्‍नुम्‌ अरनूल पलकृरुम पक़ि 
पावम्‌ अनेत्तम्‌ अवनू पुर्न्दान्‌। 
एन्न कोडमहल उडलहिल अप 
ऐल्ाम्‌ विलन्दन अव्युलहिल । 


पुदिय विदिहल निदमशेयवान्‌ एदिर_ 
पोदने शेय्दालू अदम शेय्वान । 
विदिगिन्‌ कोडुम एन्ड्रोण्णि पलर्‌ 
वेट नहरग्‌ विशि्यर । 


पिन्नुम्‌ तुयहल्र्‌ विकीवेले, इडम्‌ 
पेयन्दोरे, तोलयुम पेयराबलि । 

अन्नम्‌ आरिया मदलह॒ठुम्‌ अवन्‌ 
आएे असिन्दे पदरुमम्मा । 


मक्ाहिलू आरशिर पलएकूड़े अवन्‌ 
मालिहे मुच्ते ओरमित्तार । 

अक्कृणम्‌ मन्नन्‌ मदिलेरि अवर्‌ 
अत्तने पेरेयुम कोल्वनेन्ड्रानू | 


नलोर_कायिनिल वाहिल, एन्द्‌ 
नाठुम्‌ शमरिनित्ू निन्‍्ड्ररियार्‌ । 
कल्ला भरशन्‌ शोल्णरान्‌ एनकू 
कडवुले बेंडिकू करंगृवित्तार्‌ । 


भं, के, २० 


तमिल ३०१ 
एक बरदांत 


काल-मागे में बहुत दूर, इतिहास की दृष्टि 
पहुँच न सके, ऐसा अन्धकारमय पथ ! 
हलाहल और दावानल मिलकर 

राजा के रूप में शासन कर रहे थे | 


धमशात्रों में वर्जित समस्त 

पाप और कुकृत्य उसने किये ! 

संसार में जितने अत्याचार हो सकते थे, 
वे सब होते थे उसके राज में | 


नित नये विधान बनाता वह | इसके विरुद्ध 
परामशे दे कोई, तो उसका वध कर डालता | 
प्रारब्ध का दारुण खेल समझ, बहुत-से लोग 
दूसरे नगर की ओर भाग निकले ! 


तब भी कष्टठों का अन्त न हुआ, स्थान 
बदलने वालों की भी व्यथा दूर न हुई। 
बूध पीते बच्चे भी पारी की 

आज्ञा सुनकर सिहर उठते ! 


प्रजाजनों में कई मतिमान, राजा के 
भवन के सामने एकत्र हुए। 
तत्काल राजा दुगे पर चढ़कर 
बोला, “तुम सबको फ्ँक दूँगा।” 


उन सत्पुरुषों के हाथों में श्र नहीं थे। कभी 
युद्ध का गैदान उन्होंने देखा तक न था। 

यह संस्कृतिहीन शासक हमारी बात नहीं समझेगा, 
यह सोच उन्होंने परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना की। 


भारतीय कविता । १९४३ 


अगुविल्त्‌ उरैन्दिडुस आंडवने अवर्‌ 
अधुगुण्‌ डरुलिड वेण्डबिले । 

अगुवाय्‌ उलहम्‌ शिवरुदर्के वहे 
आब कराबिहल्‌ केटकविल 


करिय मनतुक्‌ कावलने वोटि 
काशदर्‌ कान वषितोन्डिप 

पेरिय सनचवर्‌ उत्तम अरुद 
पेर्मानू तन्नेये वेंडिडुवार । 


/ वानिनू इरुठस मुहिल्वण्णा, नीदानू 
वरमोन्‌ ड्रुलिड वेण्डुमया ! 

ऊनिल्ू उरंगिडु मक्कालिड उयिर_ 
उड्डम्‌ कविज्ञने उदविडुवायू | ”” 
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अगुवासी भगवान्‌ से उन्होंने 
अणुबम की याचना नहीं फी। 

ऐसे शंज्ात्न नहीं माँगे, जिनसे पृथ्वी 
शअणु-अणु बनकर बिखर जाय। 


मन के काले राजा पर विजय 
पाने का उपाय उन्हें सूझ गया। 
उच्चाशयपूर्ण वे उत्तम पुरुष, 
कृपानिधान भगवान्‌ से यों बोले: 


“कृपा वर्षा करने वाले, है मेघबण | तुम हमें 
यह एक वरदान देने का अलुग्रह करो--- 
जड़-तन्द्वाप्रस्त मानव भें चैतन्य 

जगाने में समर्थ एक कवि हमें दो। ” 


ते लग 


चयन ; पि, लक्ष्मीकान्तम्‌ 


अनुवाद : वारणासि राममूर्ति 'रेणु' 


कवि-नाम कविता 


अप्पल वीर वेंकठ जोगय्य शात्ती_ ताजमहल 


अमरेन्द्र कवि मानत 
उत्पल सत्यनारायणाचार्य _ जीवनसंगरीत 
गड्टि लक्ष्मीनरसिह शात्ली . शरदवसर 
दिगुमतिं सीतारामस्थामी द्ेराज्य.. 
पि. गणपति शाज्ली मायिदीविका 
बोडु बापिराजु जीवनपथ 
भष्टिग्रोल्ल कृष्णमूर्ति परिणति 
साब्ब कृष्णमूर्ति अमृतकेतकी 


सि, नारायण रेड द  जलछद गाँत 
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भारतीय कविता । १९५३ 
ताजमहल 
भुकुल्निचिकोन्दे मुग्ध-मेत्रांजलि 
क्षेणद' निद्चित-जछजातमदूलु, 
कनुमासिपोयेने कल्याणि-लावण्य 
मोडिवाडिन पूछ-दंड रीति... 
भ्रुतिहीनमय्यने सतियात्रमाधारि 
भन्न-पिषचिका-स्वर्सु रीति 
स्तॉभिचिपोयेने साध्वि रागरसंबु 
रायिगड्ििन पादरसमु माडके 
दी निद्नन जेंदेने-दिव्यमररति, सरियोग-समावि-सप्तुनि विधान 
मूडुछोकाल यंदाल ग्रडगड्टि, मलचिकाडिन दी टाजिमांदिरान 
ए जलछाजात-दीर्घ-तरलेक्षण-पुंदर-दि व्य-मूति के 
व्याज-महानुराग-कुसमांजलुलन्‌ घटियेंचु फादषा 
रोजूनु रोजु कड्डि यपुरूप-रसांचित-रूपराजि मु- 
तांजिकि ब्रेमाविन्हमाये ताजमहल कनुविंदु चेसेडिनू, 
जारिन गंंडलो मुनुपु सागिन मोहन-रागभेह्ठ वि 
रफारित-बल्कीयति यपश्राति पालगि पोवनाड सा 
वेरि मुखारिये हृदय-वीथि विषादपुरेख दिक्ढि ये- 
तीरुन फादुषा मनु द्विप्ेनो शोकमु टाजि सृशिके 


गाटपुब्नेमलों मनस्‌ गायमु भोंदिनदानिकित या 


भटि मदेन्दुकों तेछियरादु मवाजुल वित्तव॒त्ति मु- 
प्पेटलकेंठसीम पेसवेसिन रायनवियोग-दृ/खमुल्र 
माटलबोक यद्भुत-कछा-र्थिति गांचुट साजमे कदा 


मुषदियेड्लु वार्षि चडपोसिन नींद कलातपस्स ई 
योपुलकुप्पणा प्रभव मोंदि समचितग्रेमवाधिक्रित्‌ 


...रैपलुकड़े, सुप्रणयनदिव्य-कथामय-काव्यपत्रमुक् 
.. द्विष्षेनु शाजहां | कडु तरिवेति वी बोक पन्यजीविवे 


तेलुगु २११ 
ताजमहल 


सुख चैन के दिनों में हृदय भें पछवित होते रहने वाला मोहन राग 
मेला सहसा दिल के टूठ जाने पर भग्न-बीणा की तरह बेसुरा रह गया है तो 
उसकी जगह क्रमशः सावेरी और मुखारी ने लेकर (बादशाह) की हृदय-बीथी 
में विषाद-रेखाएँ खींच दीं। फिर उस प्रचण्ड शोक ने न जाने किस बादशाह 
का मन ताज की सृष्टि की ओर फेर दिया है। 


तीव्र प्रेम-ब्यापार में यदि हृदय पर आधात पहुँचा और उसके टुकड़े भी 
हुए तो इतनी-सी बात को लेकर यह सारी दौड़-धूप और हंगामा जाने क्‍यों 
रचा गया | बादशाही चित्त-बृत्ति को समझ पाना भी कठिन है। हाँ, ठीक ही 
तो है, यदि उसके कप्ठ-प्रदेश से लिपटे प्रबल राग, वियोग और दुःख यों ही 
न छूटकर अदूभुत कला-कृति का रूप घर बैठे तो वह सहज परिणाम ही 
कहा जायगा। द 


तीस साल तक निरंतर तपने वाली तुम्हारी सुदीध कला-साधना ने इस 
सौंदय की ढेरी के रूप में जन्म लेकर पवित्र प्रेम-पयोधि के संतरण के लिए 
पोत प्रस्तुत किया है, सुप्रणय-दिव्य-कथामय काब्य के पन्ने पलट दिये हैं। 
साधु, शाहजह्दों, साधु | तुम्हारा जीवन चरितार्थ हो गया है | 


३१२ 


भारतीय कविता ; १९४१ 


नेगमु फादुषा पेदविवीडिन यंत्यपुकोर्के नोटिकिन्‌ 
बीगमुवेय मार्बहुक भेरक, ग्रकछु भ्रिंगे पाजहानू 
त्यागमुचेसे भ्रेयति पदंबुछु साक्षिग अह्चर्य-दी- 
क्षागति गांतु निंक ननि स्मारकचिन्हमु शूतुन चौगिन्‌, 
तीयनि गुंडों बलपु वीगहुसागरचु विस्तरिलि दी- 
घायूव॒ बोसिकोन्दानि यातिछु नातनि याश गंग पा- 
छाये, विषाद-घोर-विपदापृत-दुर्दििमय्ये भाचस 
बायतिगून्यमस्येनु प्रियांगन छोकमु वीडिनंतमे, 
चेदाये पीयिनडि तन जीवितर्म दनुरायलेश-सं- 
पादन दुल्भवानि क्रमक्रम मात्म दल्लाचि येडिदा- 
यादुछुनेन केल्मोग्रचुनड्ि कृव्शमय-दि व्य-साशिकिन 


_बादुषहा पुनादि इडिनाडु ग्रियांगन कात्मशांतियानू . 


रपिचेन्‌ वाडे पारसीकिगुराशल्पाचार्युलनू वेग दा 
वेषिचेनू शशिकांतपुनूशिलढ्ु मुंदे पंपे वजालके 
गणिचेन्‌ यमुनातर्ट् सिकतागारंबुगा, कोटुले 


गुषिचेन्‌ त्रिदशाब्दमुद्ध नवक्गकोशमलोभात्मुद्े 


जल्यंत्रबुल मोरछोत्ति साह्लोच्छवासंब गाविषे, क्रे- , 
वह वात गुलाब पेन्तगवु दोप॑ गन ताटिचे, छ- 
क्षलता-गुल्ममु लंडजंबुलकु सत्कारंब॒ गाविंचे, छो 
पलि वेक्रांतपुराप्थ बादि समास बय्ये वानाटिक्रिन्‌ 


खेदमुत्तोत्कारिंप गजुग्नेषठ मृूयु विषाद-मेघपु 


. बादुतल्ो तहुकति नवक्षगिकाबुति दोचेनंत ना 


पादषहाकु गट्टेदुरुपादुन निल्विन प्रेम-विन्हिता- 


. हलाद-सुधामयक-सुवित्समु कंटिक्ि दोचिनंतने । 


तेलुगु ३१४ 


प्रियतमा बेगम के ओठों से निकली अंतिम आकांक्षा ने जैसे अपने 
ओठों पर ताला डाल दिया तो प्रतिबाद का एक शब्द तक न निकाल सके। 
शाहजहाँ ने मन में उमड़ने वाला शोक मन ही में दबाकर, प्रिय पत्नी के 
चरणों को साक्षी रख प्रतिज्ञा कर ली कि, आमरण ब्रह्मचय का पालन करूँगा 
और अनुपम स्पृति-चिह्न खड़ा कर दूँगा। प्रियांगना की इहलोक-लीला की समाप्ति 
पर ही उसका मानस विषद्धोर विषदाबत दुर्दिन बना शून्य रह गया है। 
मधुर हृदयों में प्रणय-बेल फूल-फलकर फैलती जा रही है। और इसकी लंबी 
उमर होगी ऐसे मीठे सपने देखने वाले उस बेचारे की आशाओं पर सहसा 
घड़ों पानी फिर गया है। 


धीरे-घीरे यह समझकर कि अपने उस तिक्त कटु जीवन में भविष्य में 
अनुराग का संपादन करना असंभव है, शाहजहाँ ने स्वर्गीया प्रियतमा की 
आत्म-शांति के लिए ऐसी कल्लामय दिव्य सृष्टि की बुनियाद डाल दी 
जिसे देखकर कैसे ही मत्सर-प्रस्त दायाद क्‍यों न हों, हाथ जोड़े बगेर न 
रह सके | 


बात-की-बात में फारस के बेजोड़ शिव्पाचार्यों को बुलवा लिया, पलक 
मारते चंद्रकांत-शिलाएँ मैँगा लीं, हीरे-जवाहरात के लिए, पहले ही फरमान भेजे 
गए, सारा यमुना-तठ उनसे पठ गया । सर्वथा नूतन कला-कोष के लोभ में 
आकर तीस साल तक करोड़ों स्वर्णप्रुद्राओं की बृष्टि कराता रहा। 


जल-यंत्र शीर्ष उठाए सलिलोच्छबास कर उठे। पास में पनपने 
वाला आँख मटकाकर खिलखिला पड़ा। बवृक्ष-लता-गुल्मों ने अण्डजों 


का स्वागत-सत्कार किया | दिन बीतने के भीतर बह पुरापथ समाप्त 
हो गया। द 


अपने प्रेम के प्रतीक, आह्ाद-सुधामय उस कल्ला-कृति पर नजर पड़ते 
ही, खेद व विषाद मेघ-पटलों से भाद्र बादशाह के हृदय-आलवाल में कोई 
नवीन ज्योति विद्युत-सी कौ गई ! (उसका बाह्याभ्यंतर किसी अब्यक्त सुख 


से झनझना उठा) 


भारतीय कविता : १९४३ 


है नुनुराविल्लों मोलकलेतु मनोहर-विव्याशित्पसं- 
तान-लवांतसंचय-नितांत-पशःपरिसारभम्मु दिड॒- 
मामितमे राहिंचु शतमानवर्सतमु लद्वहिंचिं यो- 

हो | निरवध मिट्टि रचनोथति येरि भुपज्ञयों कदा ! 


लालितकब्ालतांगि सुविदासलसन्नव-हेमाकिकिणी- 
कलित-पदद्वयी-चलन-कल्पितसुंद्रनाव्थ-बंखरी- 

विलसनमुल्र राषिंचु कनुविंदुग, 'निंदु मरंदमाधुरी 
कलरवसुल्‌ चेलंग दिरुगाडु शकुंतमु छुविजालप, 


मूडु शताब्दमुल्ू गडविपोयिन वार्धकता-स्वरूपपु- 


_जाडलुलेवु नी येड अशस्त-किनिर्मल-कुब्वफानिलो 


नेड़नु नीडलानु कमनीयमु नीदु कब्मविलास मे- 
वाड़ प्रमोदरूप-रसवज्झरि नीदड़ ? निन्‍्तुं शंचिनत्‌ / 
ई चत्॒रग्विवोशि-महीवलयस्थ-सयस्तदेश-या- 
पाचणशील रंदरु कृतार्थलमेति मच शिर्परे- 


खाचत्रत्व मेपड ब्रकाशिलु नी रमणीयमूर्विले 


बूचु कव्गसुमाक्ि दलबूनिरिगारु प्रमोदमुर्धुले ? 


कडुननुरागवार्षिपयि गणिन चक्‍्कनि मेलिं पृलभी- 
गडतेर गानि इढ्षि योक् कारुजरूपमु गादु गुंडेल 
द्डर वियोग-ह/ख-परलानिक कनेहतेटयानि क- 
न्यडुनदि केवल्आधिगतनव्यक्रव्थमयमूर्तिण दोगिन, 


कुरुपिंदालकु स्तिग्पत गरपु नी कुब्बाल शोमिल्छु ग्- 
स्तरमुल््‌ सर्वम॒ नोकटोक्टिग पत्रव्यापृतिगांचे नी 
परभादश-विशुद्ध-सु्रणय-का व्य॑बंदु कूहरवो- 
त्करमुढ् संत्ववुले परठिंचु तम केतल माधवज्ीतिके 


तेलुगु ३१५, 


इस चिकने पत्थर में अंकुरित होने वाले मनोहर दिव्य-शिह्प संतान- 
सुमन-संचय का अनंत यशः+परिसौरभ दिग्दिगन्तर में सम्मानित होता हुआ 
सैंकड़ों बसंत बिता देगा |! आह्य ! जाने ऐसी निरबध रचना का उपक्रम किसके 
मस्तिष्क की उपज थी ! 


इस भव्य प्रदेश में, ललित कला-लतांगी अपने सुविलास-लसन्नव- 
हेमकिंकिणी-कलितपदद्रयीचछन-कहिपित सुंदर नाट्य बैखरी विलास प्रदर्शित 
करके नेत्रों के लिए प्रीति-भोज प्रस्तुत करती है ! यहाँ के उर्विजों (वृक्षों) पर 
मकरंदमघुर-कलख करता हुआ शक़ुंत-समृूह स॑चरण करता रहा है। 


(ऐ अपर कला सुंदरी |) तीन शताब्दियाँ बीत चलीं किन्तु फिर भी 
तुम्हारी देह पर बुढ़ापे का कोई चिह्न नहीं दीखता ! तुम्हारी विनिर्मल ग्रशस्त 
भित्तियों में आज भी छायाएँ (प्रतित्रिंब) नाट्य करती हैं| तुम्हारे कला-विलास 
हैं ही अनोखे, फिर भला कौन ऐसा जड़ होगा, जो कि तुम्हें देखकर प्रमोदरूप 
रस-तरंगिणी भें गोते न लगावेगा ! 


शिल्परेखाचातुरी का पराकाष्टा का रूप तुम्हारी रमणीय मूर्ति में खिले 
हुए कला-सुमनों को शिरोधाय करके, हर्षशिथिक हो, इस चतुस्समुद्वेला- 
चलयित प्रथ्वी के समस्त देशों से आये हुए कितने ही यात्रियों ने अपना 
अद्वोभाग्य मान लिया है । रा 


(उन्हें लगा कि) यह तो अनुराग क्षीर-सिंघु पर जमी नवनीत की 
पर्त है न कि कोई कारीगरी | हृदय को पुठपाक की भाँति घुला-जला देने 
वाले वियोग-दुःख पटलों के लिए जुन्हाई का शीतल प्रछेप है, किंतु कोरी 
पार्थिव कला-कृति कभी नहीं हो सकती ! 


(है ताज |) चुँघचियों को भी चिकनाहट सिखाने वाली तुम्हारी भित्तियों 
पर विराजमान प्रत्येक ग्रस्तर-खण्ड ने, तुम्हारे इस विशुद्ध आदर प्रणण कष्य 
में एक-एक पत्र (पृष्ठ) का स्थान ले लिया है। चारों तरफ उठने वाले 
कुद्दनिंनादु स॒त्कवि बन, अपनी कविताएँ सुनाकर माधत्र (बसंत) का मन 
बहला देते हैं | 


११६ 


भारतीय कविता ; १९५४३ 
व्यल्ितरीति युष्मदद्रस्थ-विनिद्वित-जातरूप-पां- 
चालिकयन राणिसरसन्‌ दमि मोघलु सार्वभामु डे 


लील रािंचे दातु पबकिंप समाधि-गतास्तरम्मु नु- 
देह-विनिर्मलमणयवेदिकि लेवुगदा वियोगमुद्ध !/ 


रिकल जाजिपुल नलरिचित नीलिन्ंएु गोणुपे 
जकनि कंप्पुचीर मोगचाहुग दाल्वि तियामकांत दा 
ग्रकुन चंदमाम कपुरंपुनिवाद् लोसंगबोह नी- 

कट ! यंतनुंडि शशि यारु क्रारोंपि कमक्रम॑बुनन्‌, 


पोडमिन मानतो दोगरमुकुछ चक्षनि पेरटांडू मी 
थोडि शयनिंचु गेमिकुल युग्ममदात्मछु मेथुनटलु पा- 
डेडु नदे ज़ोलपाट अकटीक्षृतशीडिकता-अभाव से- 
पड विनसंध्यलन्‌ मनुजभाषल कंदानि भावपुष्टितोन, 


ओरुगनबारिन गोपुराहु घरपे वृटाड़ पूदोट छा 
पिरमिड्-रूपकव्गविशेषरचनाविर्भीति नी गोटिकिन्‌ 
सरिगावन्न भवन्नितांतमुख़वर्चस्संपद छू इ्द्लिवं 


चेरुगन्‌ वचुने लक्षणशुलकु, टाजी ! शिल्पिकाजीवमा ! 


अप्पछ बीर बेंकट जोगय्य शाख्यी 


तैछगु ३१७ 


मधुर लोरियाँ गा-गाकर जैसे किसी ने सुला दिया हो ऐसा तुम्हारे 
उदर में सोने वाली जातरूप-पांचालिका (सुनहली पुतली) राक्षी के पान में, 
प्रेम से अभिभूत मुगल चन्रंवर्ती ने, स्रम॑ अपने शयन के लिए स्थान बनवा 
लिया है। अहा ! उच्छवसित विनिर्मल प्रणय-वेदी पर वियोग के लिए स्थान 
कहाँ रहता है ! 


विनील व्योमरूपी शबंध पर नक्षत्रों के जही-कुसम सजा, सुंदर काछी 
ओढ़नी पहले त्रियाम-कामिनी (रजनी-रमणी) चौँद का कप्रैर जलाकर 
संभवतः तुम्हारी आरती उतारती होगी! तभी तो वह (चंद्र) धीरे-धीरे क्षीण 
होकर, अंत में बुझ्न जाता है ! 


सुनो ! मानवी भाषा तथा भावनाओं के लिए भी अतीत अदभुत पांडित्य- 
प्रूण कल स्वरों में रोज़ सुबह-शाम तुम्हारी गोद में विश्राम करने वाले पग्रेमीयुगल 
के आत्म-संतोष के लिए, रंग-बिरंगी चोंचों वाली सुंदर सुहयगिनियाँ बड़े ही प्यार 
से लोरियाँ गा रही हैं ! 


झुके हुए गोपुर, झूलने वाले पुष्प वन और वे 'प्रामिड” इन सबमें 
. प्रदर्शित कलाकारिता को एकत्रित करके देखा जाय तो बह तुम्हारी नख-अ्योति 
तक की बराबरी नहीं कर सकेगी ! 


ऐसी दशा में तुम्हारी समूची रूप-माधुरी की गहराई कोई भी लाक्षणिक 
कैसे समझ पाये ? ऐ ताज ! शिव्प-शात्र के प्राण | तुम्हारा वणन असंभव है! 


अप्पलल बीर बेंकट जोगय्य' दास्री 


श्श्प्र 


भारतीय कविता । १९५४३ 
कवि हृदयम 


रकरकाल भावालकु नाहृदर्य रहदारि 

विकसिंचानि जीवालकु ना कंठं रणभेरि 
नालो नववसंतालु 
कोफिल-मदु-कृजिताहु 
मधुकर-झंकाराहु 
मृदुसुममकरंदाछु 

नालोने शिशिरंल्रे 
आकुरालि आशुड्िगि 
भीकरमो मनंतो 
ओडिन रणवीरुल वले 
म्रोडपोड़न तरुवुहु 

नालोने साधुवुल् 
सत्य-कांति-साधकुलू 
नित्यशांति-शोपकुछ 


. नालोवे 


दरिगाननि वामसुलू 
दयनेरुगनि दाभवु् 


' पातकुछू किरातकुछ 
तमपापपु कृपंलो .. 


तन्मुकुने पतितात्मुलु 
नालों सुखस्वप्नालो 
सोलिपोषु धनबंतुलु 
नालोने आकलितो 
चीकटिलो चेट्छ किंद 


. शोकिषे क्षोमेंये 


दीनुठु, धनहीनुढु बलहीमुहु 


+|2५ 


छुरु ' २१९ 
कधि मानस 


तरह-तरह के भावों का, मेरा मन विचरण पथ है | 
अविकसित प्राणियों की रण-मेरी, मेश कलरव है 
मुझ्न्म है नव वसंत 
है कोकिल कल-कूजन 
मधु षदपद झंकृतियाँ 
वृदु सुमनों के मरंद 
मुझ ही में शिशिर शी्ण 
पत्र हीन, आस हीन 
अति भीषण मौन लिये 
हारे रण-वीरों ने 
हूँठ बने तरु कितने ! 
मुझ ही में साधु-सन्‍्त 
सत्य-ज्योति साधक-जन 
नित्य-शांति शोषक-गण 
मुझ दी में 
कुलहीन तापस-जन 
दयाहीन दानब-गण 
पातकी किरातक-गण 
निज पापों के कृपों 
में सड़ते पतितात्मा 
मुझमें सुख-सपनों में 
छके थके धनकुबेर 
मुझम ही, भूख लिये 
तम में, तरुछाया में 
शोकाकुल, क्षोभ-शिथिल 
दीन वित्त-द्ीन शक्ति-हीन 
सभी सिमटे हैं ! 


३२० 


भारतीय कविता & १९५३ 


नाहदय संध्याका्श 

वेहगु चीकटुल विचित्रलास्यं 

ना जन्ममे अविरतसमर 

विरुद्धशाकुलछ 

क्तुल मेरुपुल 

नेतुरु धारलु 

रकरकाल भावालकु नाहृदर्य रहदारि 
विकार्पिचानि जीवालकु नाकंठ रणभेरि 
ना आणं शांतिसागर 


. ना गाने कॉतिसाधन 


ते लुशु २३२१ 


मेरा मन साध्य-गगन 
धूप छह के विचित्र 
लास्य-हास्य का प्रांगण 
मेरा जीवन ही है अविरत रण 
अति-बिरुद्ध शक्तियों की 
अति-विभिन्न व्यक्तियों की 
असि-चपलाओं की अति 
भयद रक्त-धाराओं का 
है इक अद्भुत अगन ! 
तरह-तरद्द के भावों का मेरा मंन विचरण-प्थ है 
अविकसित प्राणियों की रणमेरी मेश कछूरव है 
मेरा ग्राण शांति का सागर ! 
मेरा गान क्रांति का साधन * 


अमरेन्द्र्‌ 


भा, के, २१ 


२२९ 


भारतीय कविता $ १९४३ 
जीवन संगीतम्‌ 


परेप्पेदवेमी ! नेनिटकु चेरि युयालल नृगुचुच् ना 
चोप्पारीगेचदेमों / कमसुंदरि ! कॉचेसु-सेपे यातानिन्‌ 
त्रिप्पछ पेडनिम्म जननी पासिपचानिपट 'चेंगृछो 

कृषि योक्िंत गा हृदयकंपनभुन्‌ शमियिंप जेयवे / 


मापटि की नर्दीपुलिनमार्गपुलेहनु सांद्रच॑द्रिका- 
लेपनरंगभूमु छगुले ! चिरुगजेलु काढ॒छ गह्ठि ने. 


गोषिक नोदुना ! पयटकोंगुछु गालिकि तेलवेसि ओ- ... 


थी ! परदोशी ! नी येदुरने मधुरस्मुग नाव्यमाडना | 


भाल|[दिनालनाडु यमुवानदि पॉगिन पोंगुलन्‌ वर्न 
पत्गुहु नल्गुले मुनकछाडगलेदे ! तदीय वेखारिन्‌ 


शल्गिन यावनोज्ज्वल-विकस्वरर॑जितरागभागने 


पेलोहुदान नावल्पु-बेहुबलन्‌ बन मेल्ल निषुचुनू, 


भवमृद्वीक-मरंदमुछ सुरभिव्यनंदेक-मंदा।निला- 
थूवु छिंविं।विरवन्दगानमूछु मायूरारवंबुर सगी- 
जबमुछ फाक शुक्कीपिकीकलकल्स्पर[नुलपक्रिया- 
प्रविनोदंबगु नी वसंतवनशोमह कांच वेंचेयुमा | 


पहुजबाणिष्षेतहपाग मुखम्भुन मंपिर्गदपुन: 
बोडु सुदीर्धमेन फनुबोम्मछु, चेरलगोल्चु कछूछ- 


..न्ष्टि मनोजुडे ! जितजयंतुडे ! चुक्ललोन पंहुडे 


'चुट्ट मतंड नाक वनसुंदरि ! येचट नुंढे 'वेषपुसा ! 


तेदगु ३२३ 
जीवन-संगीत 


ऐ सखी वन-सुंदरी ! झूछे की भाँति डॉबाडोल होने वाढी मेरी मानसिक 
दशा का पता कहीं उन्हें तो नहीं दोगी न? कम-से-कम थोड़े-से समय के 
लिए तो उन्हें छक्काने का मौका सुझे दो। मुझे अपनी नन्‍्ही-सी हरीतिमा के 
ऑचल में हककर मेरे दिछ की धड़कन को शांत बना देना। 


रात तक नदी-पुलिन की ये सारी सड़कें सांद्र चंद्रिका रंजित रंगस्यल 
बन ही जायँगी | तब क्या पैरों में बुंघरू बॉधकर गोपी बन जाऊँ? अथवा 
चेलांचल के छोर हवा में लहराकर, ऐ परदेशी ! तुम्हारे ही सम्मुख मधुर 
नाव्य कर बहू ? 


: दो-चार दिन पूर्व यंमुना में आई हुई बाढ़ में यह सारा उपब्रन गोते 
खाता रहा न? उसी प्रकार उमद पड़ने वाले यौवनोज्ज्यक्-विकस्वर-रंजित 
राग लिये में इस समूचचा वन को बिज प्रेम के उपप्लव में बहाती .हुईं,. शोमित 
हो ढूँगी । 


नव-मृद्दीकमकरंद-सुरमितानंदेकमंदानिल-<ंदिंदिरों के बुंदगान, मयूर 
केकारव, मृगीगणों की चौकड़ियाँ, तथा काकशुवीपिककलकलस्वेच्छानुलाप- 
क्रियाककाप इन असंझ्य आन॑दोस्सब्ों से उछसित इस वासंती उपबन की शोभा 
देखने आ जाओ ! 


मंजीठी रंग की रेशमी पगड़ी, भाल-भाग पर चंदन बिंदी, सुदीधष 
भींहें, कणफूलों से कनफुँसियाँ करने वाले भेत्रों से अलंकृत कामदेव ही रहा है 
बह मेरा साजन | है वन सुंदरी | जयंत को पराजित करने बाला वह उद्दुगण 
के बीच का चंद्रमा कहाँ है, जरा बताओ तो सही ! 


१२४ 


भारतीय कविता + १९५३ 


गौरवराजव॑श्यु डिटके अरुदेंचिन आतिथेयस- 
त्कार मोनर्षवेतिवानि तोड़े महारुण-रूश्षिताक्षुडे 


. दूरुनो गाक ! नेनतनि दोड़कीनि वचिन संशायोनि सी 


त्कार मोनर्चुनों ! वयसुकाभिय लश्निट नश्रयोजकल 


ताने दानमोनचुकीश्याविे सोद्यग्मु दानप्रदा- 
धीनाधिक्यत जदि मासोगसु नुद्कीपिंप नीवी; संदा- 
न्यून-प्रडनपरंपरलू कुरपगा नोरेति येदें' समा- 

धार विधिनदान गा नपुड़ चाथा ! योमि भाविंषेदो 


नीज़त निल्चियुत्न रमणी-भ्रियद्शन-मुस्ध-मोहनोी 
सेजमुलैन नी अथमह्टलु नी सुविशालनेत्रनी 
रेजमु छोरगा नोक परिन्‌ विछाक्रितुनों छेढों कानि ना- 


लो जय-दुँदुभि-ध्वनुद्ु ओतिन दी वय सोकमाटुनन्‌ 


. - आक्षणमंद्लु मेमरचिनहुले चूचेड़ भादु कल्पना- 


चक्षुवुलंदु भाविविकसन्मुख-सुंदरसोख्यजीवना- 
पेक्षद्ु तीवरिंषि पलविंचेड स्वर्गसुवर्णशाललो 
अक्षयलोकसंपदलके, अतिलोकलुखाजुभूतिके 


. कृम्मनि कारवेश्े पॉगल वेडिग्रककड चंद्रशालपुन- 


“गुम्ममुनंद्‌ वंदनागिकुजमलंदन पारिजातपु 
जम्मुललोन नाटथरमसम्मुलु ने डनुभूतिलोनिवे 


गुम्मायिपोये नाहदयगोत्मु रंडव स्वर्गम चनेनू 
त्रोसिनादे समस्तमूछ॑नल छिंचि 


- अमसंगीत भी हृदयवीण 


प्रज्वलिंचिन दंगमत्यंगमुललोन 
विधुदृज्ज्वल-समुद्रेगशोभ ! 


तेलुगु ३२५ 


गौरवपात्र राजबंशी के आगमन पर समुचित रीति से उनका स्थागत- 
सत्कार मैं न कर पाई, इस अपराध पर प्रृज्य पितृपाद आँखें छाछ करके 
जाने भेरी भत्सना करेंगे अथबा यदि में उन्हें आतिथ्य देकर आश्रम में रखती 
तो शंकित मन से झल्ला उठेंगे । हाय | कैसी विबशता है। सयानी लड़कियाँ 
कितनी अभागिनी होती हैं। 


(मेरा) सौंदर्य तो प्रदाता बनने का सारा श्रेय छूटने की महत्त्वाकांक्षा 
में अपने-आपको तुम्हारे चरणों पर दान दे बैठा है! (बड़ी शीघ्रता कर दी) 
उससे उत्साहित होकर तुमने मुझ पर असंख्य प्रइनों की झड़ी छगा डाढी। 
और एक में रही जो कि ओठों पर ताला लगाए बैठी सब सुनती रही) पता 
नहीं, हे नाथ ! मेरे इस आचरण पर तुम क्‍या सोचते होगे। 


पता नहीं तुम्हारे पाइ्न में खड़ी होने पर रमणीप्रियदशन से मुग्ध तथा 
उत्तेजित तुम्हारी प्रथम इृध्टियों का सौंदय अपने इन बविलास वक्रिम नेत्रों से 
देख सकूँगी या नहीं, किन्तु यह्व तो सत्य है कि मेरे भीतर एक बाएगी इस वय 
(यौबन) ने असंज्य विजय-दुंदुभियाँ बजा दीं । 


उस क्षण में जैसे तत-मन भुलाकर देखते रहने वाले हमारे करपना- 
चक्षुओं में भविष्यविकासोन्सुख सुंदर-सुखमय जीवन की आगकाक्षावल्लरियाँ 
स्वग को किसी स्रृणशात्र में अक्षय छुखालुभूति के लिए पछवित हो फैलने 
लग गईं । 


मधुर ज्योत्स्ना की धूप उगलने बाली चंद्रशाला की देहलियों में, नंद्न वन 
के निकुंजों तथा पारिजात तहपुंजों-तले चलते रहने वाले नाट्य सेरंभ तथा 
रहस-रंगों की-सी अप्रर्व अनुमूतियाँ प्राप्त कर, मेरा हृदय जैसे दूसरा स्वगे ही 
बन चला है। 


यह हृीणा तो समस्त मूच्छंनाओं को छीन बनाकर प्रेम-संगीत गा 
उठी (उसके) अंग-प्रत्यंग में विद्युत-जैसी चौंघियाने बाली उंद्वेगपण शोभा भभक 
उठी ! 


३१६ 


भारतीय कविता ; १९०३१ 
आवशिषिनादि दिगंतराब्म्पुल 
दिंपु वासनल मेकंपु मसक / 
जागरिल्लिवादे विशालकांतारस्मु 
गीडवेन्नेलल' दोगाडुचुंड' ! 
मॉनमु वहिंप चंद्रिकापानतरुछु 
पुष्बुलाकुल कवुमिद्टठ पव्वर्िचे 
अमेर-परिरंभणी द्रेक-पतनमयिन 
कंलुवपुवु तेपरिलि नीढछ दूल़प कोनिये 


सरगुन रावहेन्‌ किरणसाहिणि ! स्वर्णरथम्मु नेक्षि स- 
त्वर मरदेम्मु मंजुलमभातम ! दुर्बल निस्सहाय ई 


विरहमयर्वरूपिणिकि वीरतमोमयकाल्सभिकिन्‌ 


जरिगेडु हंदयुद्धमुन सायम रम्मु |! व्नातरम्मुनन्‌ 


 उत्पक्ष सत्यनारायणाचार्य 


तेछगु ३९७ 


समस्त दिशांतराल सौंदर्य व माधुय मादक सौरभ-धुंध से महक उठे! 
छाया व ज्योत्स्नाओं के विचित्र संचरण के बीच सहसा विशाल कांतार जाग 
पढ़ा है। चेद्रिका-पान से छककर वह चुप्पी साथ बैठे ! पत्तों के आिंगन 
पाश में सुमन-शयन करके रह गए | रस-छुब्घ भ्रमर के उद्देक परिरंभग से उद़- 
कर पड़े हुए जलकणों को कुमुदिनी ने सैमलकर छुलका लिया है ! 

ऐ किरणों के अश्लारोही, शीघ्रता करो | सुनहके रथ पर चढ़कर तुरंत 
आ जाओ, हे मंजु प्रभात | अब दुबेछ और असह्ाय इस बिरह की सूर्ति और 
धनधोर अंधकारमय रजनी के बीच भयंकर दंद्व चल रहा है। इस बनांतरं में 
इस संप्राम भें तुम आकर मेरी बाँह पकड़ 'छो | (वरना मैं कहीं की न रह 
जार्ऊँगी |) 


उत्पल सत्यनारायणाचायये 


मेश्८ 


भारतीय कविता । १९५३१ 
शरदुबसरस 


बेगुल मिंटिमानिकपुवीधुछ नश्विटि मापिवोति पि- 
हल जततोड वक्षु्न गुललयागिवययमुल्ले बोनर्चि, गु" 
तुछ गनराक विक्कुलनु, दरविनमुठ घटियिंचि मिचु ना 
जल्धरकांल मुलसिल्जाले, मरोकतेर॑ गेसंगगानू 


अंबुरुह्मप्तामित्रु डरुदार जगंबुन नेशतामसं 

बंबरमंद्‌ नंबुदमयांधतमंबुनु, दम्मुलंदु ने 

दंबग चीकटिन्‌ निजकरंबुलतों मढागेंचिकेचे, दे 
जंबंन नोप्पु नुच्छितुल शाभव्‌ लेय्येड नोंद' राहतिनू | 


ताणिमि, नेहदेहुलकु दा समकूर्च, बलाबलबुछ 
गालमे, निक्षमंचु बहुक॑ दोरकीभदु लोपुचुन्‌ शरत्‌- 
कालमुनदु' हंसलरुतंबुलु, बीनुछ॑विदुवेद्दि, सु- 
ऑलछलितंबु लूय्ये, बरपीक्षत-बाहिकलस्वरंबु गात्‌.. 


राजमराव्बुंद-सदुरम्य-मनोहर-मंजुकूमित- 
भ्रीजितकंठरावमायि, चोदिन ईसुनजेसि पोछु दा 
नाजि, बेस दनूरुहमु लि रात्चु कोनेन्‌ शिखंडभ- 
द्राजु साहिपरानिदि गंदा परपक्षपराभव बोगिनू ? 


मतियोककानलो बहुल्राग-जपाधररस्य-मेन सं- 
ततवनराजि राजवदनामुख-मागमुनंद सुंदरे- 
क्षितमदुविश्नमंत्रु लोहिकिंचुचु नलन नुलाविल्ल न- 
अतिमगुणंबुले विकचबाणदव्शवक्ु लेंतयेनियुन्‌. 


“2९ 


छुरु | ३२५ 
शरद्धसर 


समस्त रह्ष्मियों तथा गगन की हीरक-वीथियों को बंद करके बच्चों के 
साथ पक्षियों के जोड़ों को घोंसकों में मेजकर जैसे पहचानना मुश्किल हो 
दिशाओं को ढककर दुर्दिन घटित कर जलधरकाल (वर्षा) अनोखे ढंग से 
विराजने छगा है। 


अंबुहृहासमित्र (सूये) ने निज करों से जगत्‌ में ध्याप्त नेशांधकार को, 
गगन-्याप्त भेघांधधार को तथा जलूजगण को ढके हुए नेद्रांधकार (नींद रूपी 
तम) को एक साथ मिंठा डाला है। भल्रा तेजस्वी लोकबांचवों के शत्रु कहाँ 
प्राभव को प्राप्त नहीं होते ? 


(निर्दिष्ट) समय के आ पढ़ने पर सब प्राणियों को धठ-बढ़ दोनों समय 
ही देता रहता है। जैसे इस सत्य की घोषणा करते हुए शरतकाल के मराल 
कलकूजन कानों में मधु घोलते हुए सुनाई पड़े। उघर मयूरों के परुष केकारव 
श्रीहीन पड़ गए हैं। 


राजहंसगण के मृदुरम्यमनोहर मंजुकूजन से पराभूत कंठ्वनि लिये 
शायद उसी ईष्या के कारण मयूराधीश जल-भुनकर अपने सारे सुंदर पंख 
झाड़े बैठे हैं! अह्ा ! शत्रुकृत पराभव तो बढ़ा ही असक्य होता है। 


प्रत्येक बन में, अनेक छाल जपा-कुसुम-रूपी सुरम्य ओठ लिये विराजने 
वाली वन-श्री के चंद्र-सुख पर विकच प्रख्धर दल वाले बाण सुमन अपने अनुपम 
असित ग्रदु विश्रमप्‌्रण अवलोकन छलकाते रहे! 


बे 


भारतीय कविता ; १९५३ 


पल़ुचानि पोडिरिकुलट प्चविरेकूल विधि नव्युचुन 
बलच रज॑बुलो मुत॒गवारिन येरीने केसरंबुलं 

नलुमरु दुच्बुचुं, ग्रियविव्यानित-मानवर्तीमनंबु् 
दलकोनु किन्क्रकुत निरसने बसितंवु झतार्थत॑ गोनिन 


बाल्सरोजमित्रमूद-बाहुलता-परिर्पर्म सरो 
छोलतरंगडोलिकललो दाम पेलेडि पषुदम्मि यु- 
ट्ेलभुदम्मुतों नरुणदीप्तुलु सिम्मु ग्रियास्यविंबमु 
न्योहुटजेसि येव्वनिनि मुंपदु तदगत-कॉतुकंबुनन ! 
ऐंटामिनि, शालिगोपिक तदीरितकोमलूगीतनिस्वन- 
बुद्ठु विनि वीमुलं, गनुछु मूयक्त मुंगल बशिप्रुप 


' ब्चूछु दिनमानि, मंमरचि चक्‍कग निल[चिन कन्नेलिकछ गुं- 


पुल नदलिंचि ता दरुमबूनदु, पाडिन या पर्नबुनन्‌ 
ओकयेड नहमब्बुतेर, छुल्लडपितासित्तातितम्मुले 


_योकयेड देहमब्बतेर लोप्प, महेन्द्रतजेन्द्र-वर्मक 


चुक-ललितंबुलनटुलु शोमिल्ठ शारददिफ्तरंबुल 
बकटमुगा गनुंगोन, विभातिलवों जनलोचनाब्जमुल ? 
गालिकि शेगिवर्चु नवकांचनर्केजपरायमुन्‌ शर- 
त्काल्सरोरुहास्य, नवुतालकु तेल्ल-सरोजलोचना- 
जाल्मुपेनि गोतुकबशम्मुन जल दलंपु गोन्नदुल्‌ 
वाहुन जल्ले दा वरिमिव्म्मुल पिम्मुचु दिड्मुखम्मुलन्‌ 


प्रमद मेलर्पगा हरितपत्रमुठुत्‌ नवपत्लवंजूलुत्‌ 


दमिगोनकूर्चि, देवतगर्णबुछु पंपिव मालवोे व्यो- 


ममुन मग्रीहर॑ बाये क्षमाजनमानसम्‌ ग््चे ते- 
अमुहुग गेंपुमोमु, छलपचपुर्दुगुलुज़ञाु मुंगलन्‌ 


तेंलरगु द ३३१ 


पहले स्वण-पटलों की-सी पीली पंखुड़ियोाँ खोछकर हँसता हुआ, निज 
प्रेमपराग भे डूबे हुए छाल केसरों को बार-बार सुलझाता हुआ, भस॒न-सुमन 
प्रियतमों द्वारा मनाई गईं मानिनियों के मन में खेलने वाले अमष का निरसन 
कर बैठा ! अपना नाम सार्थक बना लिया | 


बाल-सरोज-मित्र (सूर्य) की मृदुबाइुछुता से आलिंगिता होकर सरोवर 
की चंचल तरंग-डोलिकाओं में झूलने वाछी कमलिनी आनंद के अतिरेक में 
अरुण-रश्मियाँ बिख्तेरने लगी | प्रियतमा के मुखर्बिव-सा रहने के कारण वह 
किसका मन न मोह छी 


पकी चाँदनी की ढेर लगाने वाली उन आश्विन की रातों में शालि गोपिंका 
(फसल की रखवाली करने वाली) निज गान-लहरी में मगन आँखें खोले, 
सामने लहराने वाली रेशम-सी हरी घास को न छूते, तन-मन झले, खड़े रहने . 
बाले हरिण-यूथों को न भगाती है और हँकारती ही | 


एक तरफ (नभोदेश में) उछसित असिलताओं से खेत धन उड़ते रहे 
तो दूसरी ओर सफेद परदों-जैसे मेघ-सकल महेंद्र के ऐरावत की ओढ़नियों 
से झूलते रहे | इस प्रकम शोभायमान शरत्काढीन दिगंचल को देखकर किसके 
नेत्र-कमल न खिल उठेंगे ! 


पवन-झकोरों में उड़ने वाले नव-स्वणे-कमल-रज (देखने पर ऐस्रा 
लगता था मानों) शरत्काल सरोजमुखी हँसी खेल में समस्त सरोज-नेत्र- 
समूह पर कौतुकबश पतद्मपराग छिड़क देना चाह रही हो! उन सौरभ- 
राश्षियों से सभी दिशामुख ढक चले ! 


देवों ने हरे पत्तों तथा नवपछतों की सुंदर माह्ताएँ गँथकर प्रेम से ' 
मेजी हो, ऐसी लाल चोंच तथा हरे शरीर वाली चिड़ियों की पंक्तियाँ प्ृथ्वी- 
जन-मानस मोहती हुईं गगन की शोभा बढ़ाने लगीं | 


भारतीय कविता $ १९४१ 


ऋ्रांलि मनोज्ञकाशनिकरबुलतो गनुपंडुवों शर- 

त्काल्मुनं दखंड-धन-काम-सुखोदयपू णीसिद्धिके 

कालमु नाशतो निछिचविे कॉंविन नेय्युनि गराडि नाटि कु- 
होलमहासुखांब॒निधिलो नोक कामिनि तेले विह्ये 


सदुरसमान-सारस-समृद्धदारत्समयोत्सवबुन न 
मदितल ग़रब्बमिइचनुमुहल जिंदिन स्वेदा्ेंद्वृल् 
पोदछुच ग्रोत्तमुत्तियपुबसलदंडलुवोले ग्रर्प वे 
यदेनुन सोरतोत्सब-सुखानुभवम्मुनकुन्‌ निरोधमुन्‌ 


विनि कलहसकामिनुल विस्तृतकाकुरुतम्मु वीमुलनू 
मनसिजसल्निभु डायेन मालिमि-नेय्युनिपानि प्रेमराडि न्‌ 
मुनिगिन ये मेलंत मृनमुन्नुग वानिनि गृडि ये विमो 


: हन-रसल्लील देल, दनय॑ बलायेंपद्‌ वानि गोडय ! 


गट्टे लक्ष्मीनरसिंह शास्त्री 


ते शु ३३९ 


मनोहर पुष्पित काशवनों से लद॒कर, दर्शकों के नेत्रों को ग्रीतिभोज 
प्रस्तुत करने वाले शरत्काल में चिरकाल अखंडकामसुखोदय प्रूण सिद्धि की . 
प्रतीक्षा में बैठी कोई प्रवीण कामिनी प्रियागमन पुलकित हो, उल्लोलित 
महासुखांबुनिधि में टूबती-तिरती रही | 


मृदुमकरंदभरे अरबिंदों से समृद्ध शरत्समय के मधुमय क्षणों भें सुदिता 
जन के पीन पयोधरों पर झलकने वाले श्रमजल-कण नये मोतियों की मालछाओं 
से झूलकर भी, सुरतोत्सब-जनित सुखालनुभूति में बाधक नहीं बनते हैं | 


(इस शरदबसर में) कल-हंसिनियों के कलकाकुछतों के कर्णविवरों में 
पड़ने पर और कामदेव जैसे प्रियतम के साथ रहने पर कौन ऐसी रमणी होगी 
जो कि आनन्द-सरसी में ऊम चूभकर प्रेमी को थक्ा न डालेगी ? 


गट्टि छक्ष्मीनरालिद शाखी 


२३४ 


भारतीय कविता ;$ १९५३ 
ले जञ्य 
राज्यसु 
सनत्कुमारल 


अलापिन ओोढछ नीरबमु लग कुछायमु छापतत्पला> 
श-हुलन-घार्गित-मचुरशेशिरवायुवुल, हिमागसा- 


कुंछवनवीथु लोप्प गरकु-पेरतुम्घल संजनीडलछल 


बलिकेडु नूर विच्चुकछु पाटछुगा जाणिरिगि फीरतुल । 


आकुरालिन ग्रोडुल नाकसम्मु 


जूपु हेमन्तमे मु्ुक्षुदुल ऋतुबु 


पाय पिथ्चिन येटितिप्पल समाधि 


परुल पदधूकि दलदालिव त्तुकुगनुमु ! 


विरहित-गम्यमों विषयदृत्त-पथम्मुनयंदर हृष्णयुन्तू, 
जरयुनु दोडुगाग पयन बोनारिपगनेल आश्थिपं- 

जरम॒लु किश्रमिचेडि स्मशानमुल्ंद शिवारक्श्रवी- 
ज्वक्कर-चलिकाशुति विशाविक छाडग सृत्यु बिंचुनों ? 


पुरझुरजुडू 


उड्धेंमूल मधह़याख मुपानिष्तु-लंदु विनि्िंचु संसार मंदागिंवि- 
नटूलु विशञानभुन सागि यवनिदाकु नाहि गड़ालतबिसिक्रि स्वागतस्मु । 


तरुणशाक्तिकि वस्तुसोदर्यमुनकु पायरानद्धि जीवतू-अपंच्ंद, 
चावुकपुन श्रोत्त युत्साहमोसगु नल्सरतिवेछ दंतक्षताईँ मगुचु । 


आकु रालिचिनंत नेमाये बेंटनंटि भनरेतु विवुरत नागरादु, 
_ विष्यमुल्त केदि गम्यमों ऋछुछु नेटितिपल दंगवलकड देलिति कोविरि। 


तेछगु ३४३५. 
हैराज्य 


सनत्कुमार ८ 

थ्की हूँढें व नीरब नीड लिये प्रचण्ड ब॒ घूर्णित, 

शिशिर पवन के झकोरों से व्याकुछ वन-बीथिकाएँ, 

हिमागम के समय मॉंय-भोय करती रहीं तीखे कॉटों- 

वाले बबूलों में शाम के समय गौरण्यों के झुण्ड, 

चहक रहे हैं, मानो, हिम ऋतु का यशोगान कर रहे हों | 

अपने हूँशें से आसमान की तरफ संकेत करने वाढ्ा... 

हेमंत ही मुमक्षु जन का ऋतु है (हे पुरूरवा) 

क्षीण धार बाली नदियों के सैकत प्रदेशों पर अंकित, 

समाधिनिष्ठ महानुभावों की चरण-धूलि निज शी पर, 

घारण करो जीवन का फल प्राप्त करो । 
गम्य (लक्ष्य) रहित तथा विषय-ब्त्तियों से संकुल इस जीवन-पथ में, तृष्णा और 
जरा को साथी बनाये क्यों यात्रा कर रहे हो? भयंकर अस्थि-पंजरों की 
विश्राम-स्पली स्मशान में, श्रवण-ज्वर-कारी शिवारबों की नेपथ्य श्रुतियों तथा 
पिशाचिनियों के नाव्यों के बीच ल्रिहार करने वाली मृत्यु भला (तुम्हें)पसन्‍्द आयगी | 


प्रुरवा : 
“ऊर्वमूलमधर्शाखा ” वाला संसार वृक्ष मानो 
साकार हो उठा हो ऐसा विज्ञान से (विज्ञानकोश) 
(मस्तिष्क से) निकलकर प्रथ्वी का स्पश करने वाले लंबे इमगश्रु मंडित (दढ़ियल) 
तपस्वी का स्वागत हो | 


तरुणराग एवं वस्तुगत सौंदय से अभिन्न (अविभक्त) इस जीवंत जगत्‌ 
में मृत्यु मादकता और नवोत्तेजना प्रदान करने वाछा अनमोल पेय है अकस 
रति के समय आदर दंतक्षत की भाँति स्पृष्णीय । 

पत्ते झड़ गए तो क्‍या हुआ ! उनके पीछे-पीछे उश्चक-उञ्चककर झौंकने वाले 
किसलयों को भला कौन रोके ? विषय-वासनाओं का गम्य (छक्ष्य) क्या होता है, इस 
गूढ़ तत्व का रहस्य ऋषियों तक ने अंगनाओं के संग में रहकर जान लिया है। 


३३६ 


भारतीय कविता $+ १९४३ 


उपानिषत्तुल्मानवु नुद्धारप ऋणषुछु सापिन मार्गमुल् क्न्रिममुलु 
अपुनरुक्ताविचुंबिष नल्मुकोनेडु तरुणिकन्नल्ु सुगमसत्यमु स्पूरिंच । 
चेत्रवनमंद नाभि चक्षमुद्ु पूय, वच्नि पुल्यूछु पाडवु नटुले मेन, 

जबुर पंडवु नेंडिन-जडुल कंचु, मधुविनोदमु लेवाड मानुकोनुनु । 
पेद्परचिन शष्कानिवेद कलठल दापसुर्ु ब्रासिनद्धि अंथमुलकन्न, 
नच्चरलतोडि गाहस्थ्य माधिकरिंचु वारि गाथलु नम्मतत्वमु दिशिंचु । 
सृक्तदर्शन-माहिम के सोगसिपोक रमणुछ॑ंदुन दम मूर्चि अतिफलिंप 
गरागे गर्षिंच श्यावश्य-कोशिकादि रासिफऋषुलकु हृदयपूथकिनमस्स । 


दिशुमूर्ति सीतारामस्वामी 


तेलगु ३३७ 


मानव के उद्धार के लिए ऋषियों ने उपनिषदों में जो भी मागे बताये हैं, 
सब बनावटी हैं। अबविरत चुंबन की आकांक्षा से तरुणोज्जल तहृणियों के 
नेत्रांचल सत्यशोघन के सुगम पथ हैं | उनमें सत्य सदा झलकता रहता है। 


चैत्रोपवन में सभी वृक्ष कुसुमित नहीं होते, सभी चिड़ियाँ भी भघु गीत नहीं 
अलापती | इसी प्रकार शुष्क कायाओं में (विशागियों में) संरस राग अंकुरित व 
कुसुमित नहीं होते | यह सत्य जानकर भी मघु-विनोदों से, कौन पुरुषार्थी 
मानव, मुँह मोड़ बैठेगा ? जीवन-लाभ से हाथ थो बैठेगा। 


रस द्रिद्र व निर्वेद कला के पारंगत तपसियों के रचे उन प्रंथों से, अप्सरियों 
के साथ घर-गिरस्ती चलाने वाले मनीषियों की गाथाएँ कहीं अधिक उपदेशप्रद 
हैं। उनमें भछी-भौति नम्नतत्त्व का ग्रतिपादन हो पड़ा है। 

केवल सूक्त तथा दशेनों की महिमा पर ही निछाबर न होकर रमणी जन में भी 
अपनी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित करके, उस आनंद में गलकर गर्व करने वाले श्यावज्ध, 
कौशिक वगैरह रसिक ऋषियों का में हृदयप्र्वेक नमन करता हूँ। 


दिगुमति सीतायामस्यामी 


भी, के, रे२ 


३१८ 


भारतीय कविता ; १९४३ 
माणि-दीपिका 


ते।हिरेह॒ुपूल जल्छुछयि तीयानि नी करुणा-वियन्नदी- 
जलपरिवाहम विशद-शारद-कीमुदि-नीलसांध्यवे- 
हल मेरयिंविननत कनुहन्‌ दरत्यश्रव॒ तोल्क संभ्रमो- 
चल्त मेडंद नी पदादिशं बयानिंचे महोमरावम । 


. जकनुलं जेलंगुचु नवारत मी शरदेंदुशुभरे- 


खाइलु छोवकरूपयि हृदंतरपीठिकपे नोनचें मु- 
फ्ाकमनीयपुस्मितविकस्वरमु न्‌ छस्तदिंदरचापशो- 


- भाकरमोलितावकमह ख्िक्सूतिं वेलिंगि निंडगन्‌ । 


अहरहमुं अफुल्लद कम स्थिरमे भवदीयवेदना- 
दहन-हिरण्यतामरसदाममु नी पदथाम मंदुको 
दहतह मस्मारिं नरुते गयिसेयुट्वस्म विस्मया- 
चहमूछ नींदु कान्कछु, कृपानमिताभयहस्तगुप्तमुलठ । 


नी देय तप्पेनेनि यवरनिंगल भाग्यमुलेल्ल कोलले 
पो दरिजेरधिं, भेमरचिपोक्य जेतृवु, जालिगान्नचो, 
नी दुरहष्टकंटक-सुमावक्ति म्रातिकयर्चि, संभृता- 
द्रावरवं प्रपन्नजनतालकलं घटियिंतु कान्कगन्‌ । 


पदलाक्षारुणिमछ्‌ चेलंग विनमद्वषभिनीताय ! दुरा- 
पदलनू ब्रीलित पेदगरुंडियल जुंभद्गक्तथारा-विशा- 
एदविन्‌ नी वरदेंचि बत्सलत नापभ्षक्षतालिन्‌ क्षमा- 


सृदुबाष्पावक्ि जार नहेदबु गेम्िं, गल़काइमीरमुलू । 


तेछगु ३३९ 
मणि दीपिका 


स्वेत काश-उुस्ुमों की बीछार व स्वगंगा की स्वच्छ 

तरंगिणी बनी तुम्हारी मधुर करुणा, नील सान्ध्य- 

गगन में विशद शारदी-कीमुदी को जब खिला 

देती है तब (हे मातें) मेरा यह भन तरल मोती 

नेत्रों मे महा मराल बन तुम्हारी चरण-दिशा में ससंश्रम उड़ पड़ता है । 


लगातार मेरे नेत्रों में विहार करने वाठी इन शुभ्र शरचन्द्र 
रेखाओं ने एकरूप बन, मेरे दय-मन्दिर में मुक्ताकमनीय 
सुस्मित विकसवरा तथा इच्द्रचाप शोभाकर मौलिशोमिता 
तुम्हारी महश्शिवमूर्ति प्रतिष्ठित करा दी है | उसीकी 

ज्योति से मेरे वाह्यान्तर भर, गए हैं | 


हे अम्बे | सदेव प्रफुछ्दलवाला स्थिर तथा तुम्हारी (करुणा के 

अभाव जनित) वेदना-ज्वालाओं में संतत्त यह मेरा मन-रूपी 

हेम तामरसदाम, तुम्हारे चरण धाम को प्राप्त होने को तरस उठता है । 
तो तत्काल तुम उसे स्वीकार करती हो। कृपानमित अभयहस्त में छिपे 
ऐसे तुम्हारे उपहार तो अत्यन्त विस्मयकारी हैं । 


है जननी, तुम्दारी कृपा जिधर नहीं रहती है 

उधर समी लौकिक सम्पत्तियाँ जुटाकर लोगों को आत्मविस्पृत 

और उनमत्त बना देती हो, किन्तु जिस पर तुम्हारी 

आदे व सादर दृष्टि जाती है, उस प्रपन्न जन की अलकों 

पर अभाग्य कंटक छुमन-माला अपने हाथ से उपहार के रूप में पहना देती दो । 


हे विनमहर्षाणनीले | भयंकर विपदाधातों से विदीण् 

दीन-हीन हृदयों से छूटने वाली रक्तधाराओं से 

खिंचकर तुम निज लाक्षारुण चरण धरती हुई आ जाती हो । 

ओर उन विपन्न जनों के घावों पर अपने वात्सत्य का लेप 

लगाकर उनके बाष्प-मृदुता से पोंछ लेती हो। तुम्हारी इस 
दया-जनित छुख-शीतलता के सामने काध्मीर का हैम-शैतस्य झूठा है। 
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भारतीय कविता $ १९४३ 
आहएहुले समुन्नतनभोंगगतारक लंदलेनि म॑- 
दारयुगम्मु नीमृद्पदद्गये वेल्यूनु ताडि, दु/खपू- 
यरणमेत्रुल, अमभरानतुले, हतमाग्यदीपिकां- 
कूरलु नन दीनुछ विकुंवितजीर्णकुटिनू अभातम । 
कवनवनान शाइवततुगंधमनोज्ञमु लाद्रभावना- 
नंवनव-मंजरी-दृछविनग्रसुमम्मूछु दोयिलिंचि ये- 
दृव-मगि-पीठि गोल्वयि सदावरदानतपाणिवन नी 
भवनकवीद्रवेभवशुभम्मुल मिंचेनटंचु बोंगेदन्‌ । 

पि. गणपति शास्त्री 


2[/९ 


छ्गु ३४१ 


हे अम्बे, तुम्हारी मृदुचचरणद्यी वह मन्दार सुमन- 
युगल है, जिन तक सम्ुन्नत गगन-प्रांगण में निरन्तर 
आरतियाँ उतारकर भी, तारिकागण नहीं पहुँच पाता। 
किन्तु उन्हीं चरणों की (नख-)ज्योति 

दुःखपूण अरुण नेत्र वाले, श्रमभारानत, तथा हतभाग्य 
दीपिकांकुर दीन-जनों की जी कुटियों के लिए 
प्रभात का काम देती है। 


हे माँ ! में तो अपने भाग्य पर ला नहीं समाता 

हैँ कि में कवितोधान से शाश्वत, सु्गंधित, मनोज्नञ 

तथा आद्रभावना-नवनव-मंजरीदल-विनम्र-सुवर्ण-सुमन 

चुनकर, चन्द्र-कान्त मणिपीठिका पर समासीन तुम वरदानतपाणी 
के चरणों पर चढ़ा पाता हूँ 

तुम्हारे दरबार का कवि कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर 

सका हूँ। 


पि. गणपति शालस्री 
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भारतीय कविता । १९५१ 
ब्रदकुबाद 


अडु गड़गु ननन्‍दु मोहुचु निराश बेंट 
आश् योक्टि सगठृष्ण यगुचु निहुयु 
कष्सुसमृलु पहुगु-पेफलुग जेपि 
बहुकु नेचु मे देवता-बल्नइुछो 


ये।मियु ले(निचोट वोकायिस्मुन चक्कनितीव नारि, त- 

त्कोमलव्ि गेंजिवुरु यूरिचि तिथ्यनि मोग्य दीर्चि पे 
नामनि देखि, क्ोंबुवुल नंदभु लार्चुनु नाश, अंतटनू 
सामजमदूलु वचि चरणाहति गूल्चु निराश नव्बुचुनू 


उलिविस्सित्र मूड तेगि युत्नतमेघपथालु दाटि, क्रो- 
म्मिलमिललाडि तत्परनिमेषमुनन्‌ तुडिगालि दुछ्ि चि- 
न्गुल विगजारि, कोनलनों कोम्मलनों नुत्याड़े याडि पे- 
रछमट जैंदु गराहिपट मय्येतु जीवित मुज्ितार्थमे । 


अंदिनपंडुछो ममत छंटक चिह्डचिटारु कोस्मने 
यंदनि बन्दुकों वलपुलाडु नहों | तुदकंदनीदु मि- 
प्पंदशुखानुभाते कनुपट्टक पालकु रायि मोयुचुनू्‌ 
वंदुरुचुच्च ई बदुकुबाटकु पाठकु ने मुगिपुले ? 


तीयनितेनेलों मोद्िपि तीसिन चेहाविषम्मु प्रिंगि यो 

हो यति भेच्चि परुचुछ, कुब्ब॒ विषास्तुठु कोडि, शीतल- 
च्छायल कंगलार्चेद देसकू परिक्रिषेद॒गाक दर्शितों 
पायुहु एरवयातिकुल आपकांकमु छेंद्र जचितत । 


तेलगु ३४३ 


जीवन-पथ 

पग-पग पर उगने वाली निराशा के पीछे 
मृग मरीचिका बन आशा उठ खड़ी होती है । 
कष्ट सुख के ताने-बाने से यह जीवन 
जाने कौन देवता वच्र बुन लेता है। 
शून्य में कोई एक सुन्दर बेल लगाकर उसमें ननहें चिकने 
लाल-लाल पछव व कलियाँ जोड़ देती है आशा 
उसे वासन्ती नव-कुसमों से सजा जाती है। फिर (दूसरी 
तरफ से) हँसती हुईं निराशा मस्त हाथी की चाल से 
आ जाती है और उसे पैरों तछे कुचल जाती है। 
कच्चे पतले धागे के टूट जाने पर, ऊँचे मेघ-मंडल को 
पार करके (सूर्य की रोशनी में) अपनी जगमगाहट 
दिखा फिर दूसरे ही क्षण जोर के बयूले के चक्कर 
में फँसकर, तार-तार हो किसी पेड़ की शाखा अथवा 
पहाड़ की चोटी पर अठके रहने वाले पतंग की भाँति 
मेरा यह जीवन निरर्थक बन गया है। 
'अहा | (मेरे) विचार पकड़ाई में आने वाले फलों 
का स्पशे न करके कहीं दूर बड़ी ऊँची शाखा पर छगे 
फल के लिए बाँह पसार रहे हैं। परिणाम-स्वरूप 
दोनों तरफ से निराश होकर दूध के लिए पत्थर ढोने वाले ऐसे 
जीवन पथ तथा गान की समाप्ति जाने कैसे होगी ? 
मीठे शहद में पुते कड॒ुए विष को निगलकर पहले 
मारे खुशी के एल उठा हूँ फिर धीरे-बीरे (उदरस्थ) 
विष की लपटों से झुलसकर शीतल छाया के लिए 
छठपटठा रहा हूँ, जब कि विज्व की तथा बुद्धिमान 

. पूर्व-यात्रियों के स्फुट व स्पष्ट चरण-चिह्न चारों तरफ 
बिखर पड़े हैं। (केसी विडम्बना है |) 


१ खरगोश के सींग और गगन कुसुम की भांति वह वस्तु जिसका अस्तित्व नाम 
भर का रहता है, आंध्र में 'देवता-बच्र' कहलाता है। 


३४४ 


भारतीय कविता । १९४३ 


चेरुव नुन्न तीरमुन 'चीकटिलों पस्तिकलेक ये- 

दूरपुकोड-को म्मुननो दोधियु-दोचतनि वेल्गुरेके 
यारटमन्दु नाविकुनि यहुलु ना येदनुत्न शान्तिने 
यारयलेक यूरक विगनन्‍्तरमुछ परिकिस्तु वरिं ने । 


अदिगों आदि पूलबाट छोयलकु जेर्च 
निदिगो ड़दि मुंडलन्नोब पैचदल केत्तु 
नवृचु चपिन प्रथमग्रयास किष्ट- 

पड़दु बदु केमनंदुनों प्रभु, वारषिंपु ? 


बोड़ु बापिराजु 


ते हु] ३४४ 


अंधकार-बश समीपवर्ती तट को न देखकर दूर 
आसमान में किसी पहाड़ी चोटी पर ठिमटिमाने वाली 
प्रकाश-रेखा के लिए तरसने वाले माविक की भॉँति मैं 
अपने ही हृदयगत शान्ति का पता न पाकर पागल 
की तरह दसों दिशाओं का चक्कर लगा रहा हूँ | 


देखो, वह सुमन पथ घाठियों में छे जाने वाला है 
और लो, यह कंटक मार्ग गगन वीथियों में 

उठाने वाला हैं। इस स्पष्ट निर्देश को पाकर 

भी मेरा जीवन श्रम से जी चुरा लेता, है, प्रभु ! 


बोड्डु बापिराजु 
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भारतीय कविता + १९४३ 
परिणति 
अपुमानमु 


वेहगुचुज्ञवि नीलाअवीपिलोन 
ऊह कन्दानिद्राल, गुडुगणाढु 
ग्रहवितानमु लेडद्‌ संभ्रममु गलुगु 
हेतुरहितम्मी ई चित्रद्षटि येह ! 


अधुवु्दों परमाणुवु, अंद मरल् 
परम-परमाणुवद्ु परिभ्रमण सेयु 
स्वीयनिर्णीतपथमुल चित्रगतुल 
ये महाशक्ति शाजियिंचे निंत विंत ! 


क्‍ ई मधु-शअ्यामिनुल नी विलसद्गगननसा तारका- 
पधाममु जूचुनप्ु डेडदन्‌ गदियिेड़ संदिय बो् 
डी महितादभुतम्मुल सजिंचिन शक्ति कषृप्रमाणमों 
भूमि वर्सिंचु मानवुनि मोदमु भेदमु लेकलोनिया 


आ नीरिेंप्र-पियत्पथस्मुम अनंताकर्पणोद्देलता- 

दीनंबे भ्रमियिंचुचुन्ने अहपक्तित गोछ मोडिनि रव- 
स्थानश्रंशमु पोंदेना, धर समस्त म्मीकक्‍्क सूर्तम्मुललो 
नानाच्छिद्रमुर् नर्गिचु, स्थिरमा ना तृप्त्यतप्तिस्थितुल ! 


अहंभाषम्मु 


आ महाग्रहराशि नवोकनमु सेसि ना विज्नियेडद्‌ दन्यंबु नोद 
नालोबि परमाणु पा्िनि गनृगोग नामहामेधये नव्वुकोनुनु 


तेलगु ३४७ 
परिणति 


शंका 
मील गगन-वीयी में अह्य की पहुँच के लिए भी 
बाहर छुदूर उड्डगण व ग्रह-समूह चमक रहे हैं । 
(यह देख) हृदय चकित रह जाता है | क्‍या यह 
सारी विचित्र सृष्टि हेतु-रहित है £ 
अणु के भीतर परमाणु फिर उसके गर्भ में 
परम परमाणु अपने-अपने निश्चित पर्थों में परिभ्रमण 
कर रहे हैं विचित्र गतियों में | किस महासत्ता ने इस आश्चये का 
सृजन किया है # 
इन वासन्‍्ती शुभ्र यामिनियों तथा उल्नतित 
तारिकाधाम गगन की ओर इष्टि जाती है तो 
मन में एक शंका उठ खड़ी होती है । इतने महान्‌ 
आश्चर्यों की सृष्टि करने वाली सत्ता की दृष्टि में 
. अणु-जैसी प्रथ्वी पर निवास करने वाले मानव के मोद व 
खेद का भी कोई मूल्य रहता है ? 
उस नीरन्ध्र वियत्पथ में अनन्ताकषेणोद्देलता 
के वशीभूत होकर श्रमण करने वाली ग्रह-पंक्ति में से 
यदि एक गोल भी अपनी जगह से इधर हुआ तो फिर पलक 
मारते यह सारी धरा क्षत-विक्षत होकर 
नष्ट हो जायगी | फिर भला मेरी तृप्ति 4 अतृत्ति कब 
स्थिर रह पायेगी ! 


अहंँ भाव 
उस अनन्त ग्रहमंडल का अवलोकन करने पर 
मेरा छघु हृदय बैठने लगता है, तो दूसरे ही क्षण 
(अपनी इस कातरता पर) परमाणु-शक्ति का पता छगाने 
वाली मेरी मेथा हँस देती है [| उस 
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आ क्षीरजलूपि अव्यक्तमकाशमु गनि ना येडद छज्ज माणिगि पोषु 
मप्ेह-बिलित-महित्त विद्युन्नोल्कांति ना कनुलोल्कु गर्वदीति 

तरायि केनितंछों अगु तरलशोग-तार नाएईनु यानि ना हृद्यमु मुकुछ 
मेन, ना कालिक्रिंद नल्लाडिपोदू, ई पिपीछिक जूचि संतात्ति नाकु, 
उंडवच्चुनु गाक ब्रह्मांडमुलयु गोलमुठुनु नवश्नहकूटमूलून 


भौतिकमुग नत्युडने कावच्चु गाने ज्ञानतेजंपुकलिमिनि नेन मिन्न. 


है समस्तद्ाष्टि निंतदाकनु परि-शोध चोति दीनि शोभ देलिय- 
जालहु शक्ति योक्‍क नालोनि मेदडुके साध्यमय्ये नी विशालजगति । 


अंजालि 
अंचुल कानरानि जयमंतकु तंड़िवि नीबुगा प्रसा- 
दिंधिन ज्ञानतेजमुनने गद मानवु डिंत यण्ये त्व- 
ज्वचलनेत्रदीप-विलसत्तरुणप्रभवचिंददोनि कनू- 
पिंचुने वेल्गुरेक ? ओकटे तम मेल्ड गणिवेयदे | - 


नीवोक कुम्मरि कस्मज्जीवब-मुण्मयघटम्मु सजियिंचिति वी- 
वे विषमों, अमृतमी, भरि नी वेलास्यम्मो दीन निंपुमु तंड़ी 


तेलगु ३४९ 


क्षीर-जलधि (आकाश गंगा) का अद्भुत प्रकाश त्रिलोक॑ 
कर मेरा मन लज्जा में डूब जाता है तो तुरत भेरे 

घर का भास्पर विद्युत ग्रकाश मेरे नेत्रों को गये से 
चमका देता है। तरणि-विम्ब से कितने ही गुना तरल 
व्‌ लाल आद्रों तारिका पर दृष्टि पड़ने पर मेरा 

हृदय मुकुलित हो जाता है, तो दूसरे ही क्षण अपने 
पाँव तले कुचले जाकर तड़पने वाली चींटी को 
देखकर मेरा भन संतोष की सॉँस लेता है। 

(त्रिद्व भें) कितने ही ब्रह्मांड गोल हो सकते हैं, 
कितने ही नंबग्रह-मंडल रह सकते हैं 

भीतिक दृष्टि से भले ही में तुच्छ 

बना रहूँ किन्तु फिर भी ज्ञान-प्रकाश की संपत्ति में तो 
में ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हूँ। अब तक इस अनन्त 
विद्ञाल सृष्टि का परीक्षण करके उसकी शोभा 

का ज्ञान ग्राप्त कर चुका हूँ तो यह एक-मात्र 

मेरे ही मस्तिष्क के लिए संभव था। 


आत्म-समपंण 


इस जगत्‌ , जिसका कि कोई ओर-छोर नहीं 

दीखता, के पिता, तुम्ही हो, तुम्हारे प्रदत्त ज्ञान के प्रताप 
से ही न आज मानव इतना (बड़ा) बना है। तुम्हारे 
चंचल नेत्र दीप में शोमित होने वाले तरुण प्रकाश की 
छींट (इधर) न पड़ती तो भला आलोक-रेखा की झाँकी 
तक (हमें) मिलेगी ? नीरन्ध्र निविड अन्धकार सारे 

विज्ञ को न निगल जाता; 


पिता | तुम हो एक कुम्हार ओर मेरा यह जीवन एक 
मिट्टी का धड़ा | इसे बनाया तो तुम्दीने | अब इसमें 
अमृत भरोगे या विष, यह तुम जानो अथवा तुम्हारी 
लीला | 


३४७० भारतीय कविता $ १९४३ 


आकाशम्मुछ निरविचारमुग विद्रावस्थ गरन्‍्मूयवे 
काकम्मुल ? चरियेंचुंगादे कुजशाखावक्रमार्गम्मुलनू 
चीकुंजिंतयु लेनियदमुन ना चीमछ ? भय बेल ना 
काकाशान्धि-धरानिछानलछ-परिव्यप्तात्म वी बुंडगा ? 
ना देमुन्नदि तोड़े भी अडुगजंटन्‌ नाम्मि आ चीडमने। 
नादारित्‌ वेदुकाइुकोदूनू महानन्दाबुधिं ढेलिसन्‌ 
स्वेदांभोनिधि मुन्गिनन्‌ सतमु नी केले गढ़ा यतयों 
ने दीनुंडनु दाचुकी यदे अभू , नी चलना कम्नुलनू । 
*४ भष्टिप्रोद्ठ ऋष्णसूर्ति 


तेलयु ३५ १ 


चंचल शाखाग्रों पर निश्चित होकर काए सोया 

नहीं करते। वृक्ष-शाखाओं की ठेढ़ी-मेढ़ी सड़कों पर 
तुच्छ चींटियों चिन्ता ,तजकर विहार नहीं करती. तत्र 
है आकाशाब्वि घरानिलानल परिव्याप्तात्म प्रभु 

तुम्हारे रहते में डर किससे मानूँ ! 


है परम पिता | यहाँ मेरा अपना है ही क्‍या ? द 
तुम्हारे चरण-युगल मन में रख उन्हींका अनुसरण करता 
हुआ अपना भागे प्रशस्त बना दूँगा। (इस यात्रा में) यदि 
में आनन्द्सिन्धु की तरंगों पर तिर गया तो तुम्हारी ही 
'बाह्द के सहारे, अथवा विषाद सागर में हृब गया तो 

तब भी तुम्हारा ही कराबलम्बन पाकर। प्रभु 

मैं नितान्त दीन हूँ सो अपनी शीतल दृष्टि की ओठ में 
छिपा लेना | 


भद्विष्ोल्ठ कृष्णमूर्ति 
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अमृतकेतकि 


ऐँतरि नाछ॒छकु बचे नी हृदय बंध- 
न-अवास-शिक्षा-मोचनंतु नाकु ! 

ऐँन्ने युयमुलु तल्लि त्वसानिधान- 
परमभाग्य-विल्ुति-शापंबु नाकु ! 

एंत क्ृशिंचि पोयितिनि इश्टिनिराहति आ्राणवर्लिका- 
कंतनतीत्रमे येडद गीचिन रापिडि ने चलिंचि, शॉ- 


पांतम ने डिठुलू पिलिचिनहुल वचितर शर्वरीसमा- 


क्रांत-तमोगछुच्छ-विसरंबूल जारे नृषस्तुहासिनी । 


ना येदलोन पंडिव समातन-पर्म-मरीचि निन्‍्तु का- 
त्यायविगा मलंचुकोन तलि, मदीय-मिरंतर-स्मृति- 
ध्येय त्वत्पदाबुरुह-विव्यनखांकुर-रक्तदीपि-को- 
पायत-नेत्रगोठ-मठ्तणांचलरेख निदुल रग्रिल्चितो । 
चीलिन नादूगुंडे परिशीर्णवर्नांतरवीथे ग्रंगि जी 
वालय-सुप्तकोणतति नंदु स्मृतिव्यथ लाक्रमिंप शं 
पाललिताभमूर्ति ड़ृहु पिन भावतरंग मोंडु बा- 
धालुलितंबुनन्‌ अतिहित॑ बोनरिंचे प्ेंडलु सागिनन्‌। 
ललित-मरुद्विधृत-विकलदुतिसंगत-मेघ-मालिका 
चलितशशांकमुग्धरुचि चाइपुन कोपनतावक्ृष्टमे 
योछचिन बुद्धिना मितिमिपोवनि नव्यु कंगि भंगमे 
तलपु ग्रसिंचेनेमी चकित-भुक्ुटी-परिक्लप्त-रेखये 
हेलाकत्पन-क्ृष्णमेघ-भयदाहि-स्पृष्ट-वर्षानर्म 


खेलामीलत लागि. ने डखिलदिक्सीमा-परिव्याप्तमा- 
छालीलामृद्चंद्रमःमभरु वाहभ्यानुरूपंबुले, 


पार्लिचेनू परिवृत्त-कोपमति शर्वाणीशिर/फेतकी । क्‍ 
सासव कृष्णमूर्ति 


तेछुगु ३५३ 
अमृत फेतकी 


देवी, कितने दिन के अनंतर हृदय-द्वार के बंधन खुले हैं, और मुझ 
प्रवासी के कठोर दंड की अबधि समाप्त हुई है। तुम्हारे चरणोपांत वास करने 
के सौभाग्य से वंचित मुझ अभागे को, कितने युग तक वह शाप भोगना 
पड़ा है ! 


इतने निरादर के कारण में कितना कृश बन गया हूँ। प्राण वछ्धरीकृन्तन 
जैसी भयानक व्यथा से हृदय विचलित हो उठा था। तब है उपषस्सुहासिनी, 
आज सहसा जैसे किसी का बुलावा पाकर शापमोचन आ गया है और लो, 
शर्बरी को चारों तरफ से घेरे हुए अंधकार-पुंज (तमोगुलुच्छ) झड़ पड़े हैं | 


माते ! मेरे हृदय में पकी सनातन धर्म मरीची ने तुम्हारी कह्पना 
कात्यायनी के रूप में कर ली है। तुम्हारे पदकमल के अलक्त-रं॑जित दिव्य 
नखांकुर मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य रहे | किन्तु तुमने क्या अपने कहुणाबदात 
नेत्रों को, निज पदनखों की रक्त दीति से (क्रोधरूक्षित) क्रोधारुण बना लिया है? 


हे शंपाललिताभमू्ति मेरा विदीण शीर्ण-हृदय मीतर-ही-मीतर घँस चत्य तो 
स्पृतिज्यथाएँ उसे चारों ओर से घेरे रहीं। इस प्रकार फैली हुईं भावलहरी 
मुझे दस वष तक आहत बनाए रही। 


छलित पवन से उड़ाये जाकर विशकल बनी भेधमाला के द्वार 
विचलित शोभा को प्राप्त चंद्रमा की भाँति क्रोधाबिक बनी तुम्हारी बुद्धि से, 
तुम्हारी चिकनी हासरेखा विकल एवं चकित श्रुकटी परिबृता बनी है। लगता 
है उसने स्वस्थ सूझ और विचार को निगल लिया हो। 


है शान्त चित्त वाढी शर्वाणीशिर केतकी, आज हेलाकल्पित कृंष्ण- 
जलद रूपी मयानक सर्पों के संचार से वधोनभ को संक्षुभित बनाने वाले वे 
सारे खेल समाप्त हो चले हैं। दिग्दिगंतर में, पवित्र बाह्मभ्य के प्रतीक चन्द्रमा 
की शीतल सौम्य रश्मिमालिकाएँ परिव्याप्त होकर, समस्त विज्व का परिपोषण 
कर रही हैं। विश्व-कल्याण की शुभ घड़ियाँ निकट आ चली हैं। 


खाल्च कृष्पमूर्ति 
भा, के, ३४६ 
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जलूद गीति 


सागुमा ओ नीलमेघमा । 
गयनवीणा-मदुलूरागमा । 

बीटवारिन चेल पीयूपमुल्ु राल 
गरिकलेनि पोछाल मरकत्म्पुलु देल, 
सागुमा ओ नीलमेघमा । 


भेमलिपादाल किंकिणुठ्ु घह्ठन म्रोय । 


ग्रियुयात्रि वल॒पु-मालियुठ्र जिलुंन पथ । 
सागुमा ओ नीलमेघमा | 


. क्विराजु नित्ु ज़ूचि नवनीत मंपोष 


नवनीत मेपोव नवगीतम लेव 
सागुमा ओ नीलमेघमा । 


निनु जूचि विरहिगुल्ु निदटूरुपुछ निंप 
निददूरपठु निंप निलुवेल पुलक्िंप 
साभुमा ओ भीलमेघमा । 

शुंड छोतुल पादकोच्च पातदनालु 

नी पदम्मुल्ु ताकि भीरु नीर॑ पोष 
सागुमा ओ भीलमेघगा, 
गंगनवीणा-खदुलरायमा | 


सि. तारायण शेटि 


तेलुयु ३५४ 


जलद गीत 


चल, बढ़ चल, अरे नील मेध, 

नभवीणा के नव मूदुल राग, 

फटी दरारों वाले खेतों में पीयूष बहाकर, 

हरी घास से शून्य मड़ैयों में मरकत बरसाकर | 


चल, बढ़ चल, अरे नीछ भेघ, 
नभ वीणा के नव पृदुल राग | 
बन मयूरगण पदर्किकिणिंयों को संगीत पिलाते, 
प्रिया प्रेम छतिका में नवमछियाँ असंख्य खिलाते, 


चल, बढ़ चल, अरे मीलमेघ । 
देख तुझे विरहिणियों छंबी-लंबी आहें भर लें, 
लेबी आह भर लें निज तन पुलकों से भर लें । 


चल, बढ़ चल, भरे नील मेघ | 

दिल की गहराई भें जमी पुरातनताएँ सारी, 
तेरे पद छूकर पानी-पानी हो जावें भारी, 
चल, बढ़ चल, अरे नील मेघ, 

नभ वीणा के नव पृदुलू राग । 


सि. मारायण रेड्डी 


चयन 


पंजाबी 


: पंजाबी सलाहकारी समिति 


अनुवाद : देवेन्द्र सत्याथी 


कवि-साम 
अमृता प्रीतम 
तेरासिंह चन्र 
देवेन्द्र सत्यार्थी 
प्यारासिंह सहराई 
प्रभजोत कौर 
बलबीरसिंह 
बाबा बलवन्त 
मोहनसिंह 

भाई वीरसिंह 
सन्‍्तोखसिंह धीर 


कविता 


माया 


भगत्िंह का वीरयान 

में अपनी आत्मकथा हिखूँ 
ओ दोस्त 

कठपुतलियों का खेल साजन 
एक ख्याल तेरा 


समाजवाद 


द अतीक्षा 


ध्टा 


में स्वयं उनके द्वार पर जाता हूँ 


उषा के उपहार 


शेप भारतीय कविता $ १९५४३ 


साया 
(प्रसिद्ध चित्रकार विनसैण्ट बैन गोंग दी कव्पित प्रेमिका माया ने ) 


परीए नी परीए ! 

हुरों शाहजादीए ! 
गोरीए विनसेन्ट दीए, 
सच्च क्‍यों बणदी नहीं ?. 


हुसन काहदा, इृएक काहदा, 
हूँ कही अभिसारिका ? 

आपगे किसे महिबूब दी, 
आवाज़ तूँ सुणदी नहीं । 


दिल दे अन्दर चिणग पा के, 
साह जदों छेंदा कोई, 
सुलगदे अंगियार कितने, 

तूँ कदे गिणदी नहीं । 


काहदा हुनर काहदी कला, 
तरत्ा है इक एह जीऊण दा, 
सागर तखइ़थुल दा फद़े, 


हूँ कढ़े' मिणदी नहीं । 


परीए नी परीष, 

हुरो शाहजादीए, 
खिआह वेश प्र ना 
उरवार केंदा है | 

रोज़ सूरज ढूँढदा है, 
मूँह किते दिसदा नहीं, 
मूह तेरा जो शत मं, 
इकरार देंदा है । 


पंजाबी 8५/९ 
साया 


(मसिद्व चित्रकार विन्सैंण्ट वैन गेंग की कहिपत ग्रेमिका माया के प्रति) 


परी, ओ री परी | 

ओ री हरों की शाहजादी ! 
' ओ री बिन्सेण्ट की प्रेयसी ! 

सत्य क्‍यों नहीं बनती ? 


हुस्न कैसा, इश्क कैसा, 

तू कहा की अभिसारिका, 
अपने किसी महयूब की, 
आवाज़ तू छुनती नहीं | 


दिल में विनगारी रखकर, 
जब सौँस लेता है कोई, 


सुलग उठते कितने अंगार, 
तू कभी गिनती नहीं | 


केसा हुनर, कैसी कला, 
यह तो है जीने की एक लालसा | 
करपना के सागर को _ 
तू कभी मापती नहीं। 


परी, ओ री परी ! 

ओ री हुरों की शाहज़ादी, 

तेरी कह्पना के उस पार का, 
पता चल्लता है, न इस पार का, 


प्रतिदिन सूरज ढूँढता है, 
मुद्द कहीं दीखता नहीं, 
मुँह तेरा जो रात को, 
इकरार देता है। 


२६०५ 
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तडप किस हूँ आखदे ने, 
तूँ नहीं एह जाणदी, 
क्यों किसे तों जिन्दगी, 
कोई वार देंदा है । 


दोषें जहान भपणे, 
लॉदा है कोई खेड ते, 
हसदा हे नामुराद, 
ते फिर हार देंदा हैं । 


परीए नी परी९, 

हूरों शाहजादीए, 
छख्सों खिआल इसतरों 
ओणगे दर जाणगे । 


अरगवानी जहर तेरा, 
रोज कोई पी लवेगा, 
न्रकश तेरे रोज जादू 
इसतरों कर जाणगे | 


हस्सेगी तेरी कल्पना, 
तडपेगा कोई रात्त भर, 
साल दे साल इस तराँ, 
इस तरो खुर जाणगे। 


हुनर भुख्खा रोटीए, 
प्यार भुख्खा गोरीए, 
कितने कु तेरे बेन गाण 
इस तरा मर जाणगे । 


पंजाबी १६१ 


तड़प किसे कहते हैं, 

तू नहीं यह जानती, 

क्यों किसी पर अपना जीवन 
कोई निछावर कर देता है। 


अपने दोनों लोक, 
लगाता है कोई दाँव पर, 
हँसता है नामुराद 

और हार जाता है। 


परी ओ परी, 

ओ री हूरों की शाहजादी ! 
लाखों विचार इस तरह, 
आयेंगे, चले जायेंगे । 


तेरा अरगृवानी ज़हर 
प्रतिदिन कोई पी लेगा, 

: ग्रतिदिन तेरे नक्श 

जादू कर जायँगे इस तरह । 


हँसेगी तेरी कल्पना, 
तड़पेगा कोई रात भर । 
अनेक वर्ष इस तरह 
इस तरह घुल जायँगे। 


कला भूखी है, ओ री रोटी, 
प्यार भूखा है, ओ री रूपसी ! 
कितने और तेरे वैन गोग 

इस तरह मर जायँगे | 


३९९ 


भारतीय कंबिता । १९५४३ 


परीए नी परीए, 

हुरों शाहजादीए, 
हुसन काहदी खेड हे, 
इृएक जद पुरादे नही, 


रत हे काली बड़ी, 
उमरों किसे ने बालीयाँ, 
चत्न सूरज कहे दीवे, . 
अजे वी जगदे नहीं। 


बत्त तेरा सोहणीए, 

ते इक सिद्ठा कणक दा, 
काहदीयों एह घरतीयाँ, 
अजे वी उयदे नहीं । 


हुनर भुरुखा, रोटौए, 

प्यार भुख्खा गोरीए। 
काहदा है रुख्ख निजाम द्वा, 
फल कीई लगदे नहीं । 


श््ता प्रीतम 


पंजाबी ३६३ 


परी, ओ री परी, 

ओ री हूरों की शाहजादी, 
हुस्न कैसा खेल है, 

इश्क जब विजयी नहीं होते ? 


रात बहुत काली है, 

किसी ने आयु की दीपशिखा बाली 
कैसे दीपक है चौंद-सूरज, 

अब भी जलते नहीं । 


तेरी मूर्ति, ओ री रूपसी, 
और गेहूँ की एक बाल, 
कहाँ की यह घरती, 
अब भी उगती नहीं | 


कला भूखी है, ओ रोटी, 

प्यार भूखा है, ओ री रूपसी, 
कैसा पेड़ है व्यवस्था का, 
फल कोई लगते नहीं । 


अम्नता प्रीतम 
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भगतसिह दी वार 


अजे कल्छह दी गल्ल हैं साथीओो, कोई नहीं पुराणी, 
जद जकडी सी परवेसीयों, एह हिन्द मिनाणी, 
जद घर घर गोरे जुल्म दी टुर पहई कहाणी, 
ओहने मेरे देश पंजाब दी, आ मिट्टी छाणी, 
पिण्डा विच्च हुई के वाहि गई, गिद्धयों दी राणी, 
गये दाणे मुक्त भड़ीलयों, घाड़ियाँ चों पाणी, 

दुद्ध बाझों डुसकण छग पु, कन्ध नाल मधाणी, 
होई नंगी सिर तो सभ्यता, परोँ तो वाहणी, 

ओदों उद्िया शेर पंजाब दा, संग ले के हाणी, 
ओहने जुल्म जबर वे साहमणे, भा छात्ती ताणी, 
उस किहा कंगाली देश चों, असां जड़ों म॒कार्णी, 
सुण ओहदीयों भवकों कम्म गई, लह पीणी ढाणी, 
ओहनों एहदा दारू सोच के, इक मत पछाणी, 
ओहदी देख जवानी दृगदी, फॉसी कुमताणी, 
ओदों ये से खारे हो गये, सतछज दे पाणी । 


उस सीने दे विच घृष्ट लगे, चा भरे हुलारे, 
५४+ भे ५५+ ६३५ दी है 
ना वागों भणों गुन्दीयोँ, व जो ही चारे, 
ना गान्ना किसे ने बन्हयोँ, न चढिया खारे, 
ना सग्रणों वालीयों महिन्दीयों, कोई ह॒त्थ शिंगारे, 
ना डोली उत्तों मां ने, उठ पाणी वोरे, 
जदों डुग्यिया चन्न पंजाब दा, डुव्ब गये सितारे | 


जद फॉरसी चुम्मी शेर ने, ओहदे बुल्ह मुसकाये, 
ओहदे नंणों अन्दर देश दे, सुपने छाहिराये, 
ओहदे सीने विच्यों उठ पये, अरमान वबाये, 
ओह चुप्प चुपीति ओहादियों बुल्लहां वे आये, 


पंजाबी ३६५ 
भगतसिह का वीरगान 


कल की ही तो बात साथियों, नहीं बहुत पुरानी, 
जब फिरंगियों में भारत को जकड़ लिया था, 
जब घर-घर चल पड़ी फिरंगी की अन्याय-कहानी, 
उसने मेरे पंजाब की थी माटी छानी, 
बैठ गई थक हार जब गिद्धां की रानी | क्‍ 
चुक गया अनाज बखार में, चुक गया घड़ों में पानी, 
दूध बिना सिसकने छूगी दीवार सहारे धरी मथानी | 
हुई सम्यता सिर से नंगी, पैरों से नंगी, 
तब दल-बल के साथ उठा पंजाब का सेनानी, 

_ जुद्म-जब्र के सम्मुख आकर छाती तानी । 
बोला, हम जड़ से मिठायँंगे निधनता अपने देश की, 
उसकी वाणी सुनकर काँपी रक्त-पान करने वालों की मंडली । 
सोच उपाय इसका उन्होंने एक मौत पहचानी, 
लखकर जलती जवानी उसकी, मुरक्षाई फॉसी, 
रो-रोकर खारी हुआ सतलज का पानी | 


सीने ही में उसने दबाईँ चाव-भरी उमंगें । 

न बहनों ने बागे गूँथीं, न जौ चारे। 

न किसी ने कँगना बाधा, न बैठे खारे पर चढ़कर, 

न मंगल-सूचक मेंहदी से हाथ किसी ने रंगे तुम्हारे, 
ने माँ ने डोली के ऊपर से जल वारा, क्‍ 

जब अस्त हुआ पंजाब का चांद, अस्त हो गए तारे। 


जब सिंह ने फॉसी को चूमा, होंठ मुस्काये, 

उसके नयनों में जन्मभूमि के सपने लहराये, 
सजग हुए उसके सीने के दबे हुए अरमान, 
वे सब उसके शब्दहीन होंओें पर आये, 


१ गिद्धा ; छोकप्रिय पंजाबी रृत्य, जो घेरे में नावा जाता है। 


१६६ 
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शाह्म मेरी नींदर देश नूँ, हुण जाय लिआये, 
ना मेरे पंज दरियों नें, कोई पेण सिखाये, 

ना पेलीयोँ विद्य था दाणयों, कोई भुरूख उयाये, 
ना वेखण हलों रोंदीयों, धरती दे जाये | 

उस क़िहा, है रोंदे गारिभी, तुर्यी दिओी गवाही, 
में हसदे हसदे मात सूँ, है जफूफी पाई, 

में जुलम जबर दे साहमणे नहीं धांण निवाई, 

में आखिरी टेपा खून दा, पा शमा जगाईं, 

भेरे पिर ते सेहरे दी थॉ फॉर्सी लहिराई, 

में मां दे पीते दुद्ध हूँ, महीं लीक छगाई । 

मेरी सुरुखों लध्यड़ी भा वी, न हंझ फेरे, 

ना डोलण मेरे पिओ दे, फांछादी जेरे, 

अजे मेरे जेहे पंजाब दे, ने पुत बथेरे, 

जेहडे पुद्टणगें इस देस वीं, दुरूखों दे डेरे, 

की होड़या मेनू निगलिया, अज् घोर हमेरें, 

पर जस दी कुर्ख चों जम्मणे ने सुर्ख सवेरे । 


जद सतलज कण्डढे आण के, आ बलीयां अग्गों, 

तो वध के गरमी घु्ट लई़यों, सतलज दीरयों रग्गॉ, 
ओहदे मूंह चों वग के आ गईयों छाती ते झग्गों, 
अज्ज लहि के गल बिच्च प॑ गईयां, पंजाबी पर्गों । 


पर अड्डी अड्ड हो गिआ, दुद्ध नाछों पाणी, 

जिन्हों बन्द नहीं कीती अजे बी, भोह लट्दर पुराणी, 
जिन्हों ओदों तक आज़ादीयों दी, शमा जगाणी, 
नहीं मिटदी काछख जदों तक, चानण नूँ खाणी, 
नहीं मुकदी जद' तक देश चों, रक्त पीणी ढाणी, 
ओहनों रल के गले सरवार दी, है पिरे चढाणी, 
फिर नाल अदावां वहेगा, सतलंज दा पाणी । 


तेरालिह चंश्न 


' पंजाबी ' ३६७ 


मेरी महानिद्रा, भगवान्‌, बसुधा को जगाये, 

मेरे पॉँचों दरियाओं को शोक-गान कोई न सिखाये, 
न खेतों भें फसलों की जगह कोई भूख उगाये, 

न हलों को रोते देखें धरती के जाये | 

. उसने कहा, ओ रोते तारों, तुम दो साक्षी, 

भेने हँसते-हँसते किया मृत्यु-आलिंगन, 

अत्याचार के सम्मुख मैंने नहीं झुकाई गर्दन, 

अन्तिम रक्त-बूँद से मैंने शमा जलाई, 

सेहरे की जगह मेरे सिर पर फॉसी लह्दराई, 

माँ का दूध पिया जो मैंने उसे न छाज लगाई। 


मेरी सोभाग्यवती माँ भी न गिराये आँस , 

न हो डॉवाडोल मेरे बाप का फौलादी साहस । 

मेरे जैसे पंजाब के बेठे अभी बहुत हैं, 

जो उखाड़ फेंकेंगे बसुधा से दुःखों के छेरे, 

परवाह् नहीं यदि निगल रहा है मुझको घोर अन्धकार, 
जन्मेंगे फिर इसी कोख से छाल सवेरे ! 


भभक उठी सतलज के किनारे आग, 

गरमी ने बढ़कर कस डालीं सतलूज की रे तत्काल, 

उसके मुख से निकले झाग छाती पर फेले, 

गल्लों भें पड़ गईं आज पंजाबियों की पगड़ियाँ। 

पृथक हुआ दूध आज, पृथक हुआ पानी, 

सरदार के समवयस्क आये एक पताका के नीचे, 

रुकने न दिया पिछला आन्दोलन, 

आजादी की शमा जलाये रखेंगे, 

रक्त-पान में ठीन जनों की ठोडी जब तक खत्म नहीं हो जाती, 

मिलकर सिरे चढायँगे वे ही सरदार की बात, 

फिर नई अदा से बहेगा सतलूज का पानी | 
न तेरासिदद चन्न 


शैद्‌८ 


भारतीय कविता । १९४३ 
लिख्खें में अपणी जीवनी 


लिख्खों में अपनी जीवनी छड्ढ के सारे प्यार, 

मेनूँ वी खुद पसन्द है, गोरीए, तेण्डा विचार : 

ऐपर बड़ा मुश्किल एह कम्म, में नहीं हो निर्विकार, 
दाग दाग लेखनी, दाग दाग एह बुहार । 


कणक दी फसल जिवें छम्मीयोँ घालाँ दा फल । 
लग्मीयाँ मजल कच्छ के वग रिह्य गंगा दा! जछ, 
छलकदे हुसन कई वयदे ने प्यार ढल, 

राहों दी धृड़ नापदे तुरे जाण अगाँह वल | 


घ॒ष्प हनेरियों चों लंघ किरण तुरी आ रही, 

कोई नर्तकी है हसस रही कोई नर्तकी है गा रही । 
उस दी हर इक मुसकणी है जोत कोई जगा रही, 
एह दाग दाग जीवनी है होर बी कजला रही । 


पतझड़ों नें छड़ पिछोह मुस्करा पई चहार, 

चिर विछुच्नी कूज ने छम्भ लई फिर ओही डार, 
में नहीं हाँ शे्व पत्थर, में नहीं फोका करार, 
पिघल पिघल समें सार रूप नवें छवों घार | 


मोढियाँ ते छे के घर, मुट्ठी अन्दर ले के जान, 
कर्म ते कुकर्म दी हाँ पिर्खदा फिरिया ज़बान, 
दृणा नहीं है यातरा यातरा जीवन-पछाण 

पानी है घाट घाट दा, दाने दाने दा ईमान । 


रिसों सखीयोँ मेरीयाँ, हनेरयोँ दे नाल प्यार, 


दिस्सों में कदी फकीर, दिस्‍्सों कदी गुनाहगार, 
तुफना वी है चेतना, अचेतना ख़ुल्हा दवार, 
जम्मियाँ में खून चों, निम्हियाँ में निराहार । 


पंजाबी । ३६१ 
मैं अपनी आत्मकथा लिखूँ 


में अपनी आत्मकथा लिखेँ समस्त स्नेह-प्रवृत्तियों से विरक्त होकर, 
मुझे स्त्रय॑ मी पसन्द है, रूपसी, तुम्हारा यह विचार | 
पर बहुत कठिन है यह काय, मैं विकार रहित नहीं हूँ, 
दागू-दाग़ है मेरी लेखनी, दाग-दाग है मेरा रूप। 


गेहूँ की फसल है जैसे लम्बे परिश्रम का फल, 

लम्बी मंजिलों को पीछे छोड़कर बह रहा है गंगा-जल, 
कई हुस्न छलक रहे हैं, कई प्यार पिधल कर बह रहे हैं, 
रास्तों की घूछ नापते आगे-ही-आगे जा रहे हैं। 


सघन अन्धकार से लॉघंकर कोई किरण आ रही है, 
कोई नतेकी हँस रही है, कोई नतेवी गा रही है, 
उसकी प्रत्येक मुस्कान कोई ज्योति जगा रही है, 
यह दागृू-दाग आत्म-कंथा और मी कजला रही है । 


पतझड़ों को पीछे छोड़कर बहार मुस्करा पड़ी, 
चिर-वियोगिनी कूँज ने अपनी पॉँत इूँढ छी, 

मैं नहीं हूँ रौल-पाषाण, में नहीं हूँ नीरस प्रतिज्ञा, 
समयानुसार धारण कर लेता हूँ नूतन रूप । 


कन्धों पर उठाकर धर, मुट्ठी में लेकर जान, 

में सीखता रहा कर्म और कुकर्म की भाषा, 

टोना नहीं है यात्रा, यात्रा तो है जीवन की पहचान, 
. धाठ-घाठ का पानी, दाने-दाने का ईमान। 


रश्मियाँ हैं' मेरी सखियाँ, अन्धकार भी प्रिय है, 
कमी नजर आता हैँ फ़कीर, कमी नज़र आता हूँ गुनह॒गार, 
स्वप्न भी है चेतना, अचेतना भी खुला द्वार, 


रक्त से मेरा जन्म हुआ, गभस्थ अवस्था में रहा निराहार | 
भा, के, २४ 
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दृद्ध चाँदनी सजीव, हनेरे दी पी जीवनी, 
इश्क दे बुहे आण के नफरत वी पंन्दी पीषनी, 
ताँष तुरे वधे आस, जीवनी जे थीवनी, 

जे ह॑ जित्त चमत्कार, हार वी संजीवनी । 


नीवाँ हां में बहुत बहुत, में हाँ बहुत बेनियाज, 
हिल्‍्ली ढिल्ली एह सितार, नंगा नंगा भेरा राज, 
तुरों तुरां अगॉह वल्ल, मेनू पे रही हे वाज । 
खम्भों विन उडारायों, हैँ चुप चुप्प मेरा साज | 


यातरा एह जायदाद, गोरीए, कन्च धर के सुण, 
जीवनी है सच्च झूठ, जीवनी है पाप पुश्न,.... 
छोह है अछोह है, विच्चे रात विच्चे चन्न, 
पेण्डयों दे फूल कण्डे, होंवदे न भिन्न मिन्न । 


मेँ की खुद पसन्द है, गोरीए, तेण्डा विचार, 
लिख्खोँ में अपणी जीवनी, छड्ढ के पारे प्यार । 
यात्रा खुल्ल्ही क्रिताब, यातरा फोर्ड हलार, 
यातरा कोई पड़ाओ, रुके न जित्थे कहार । 


देवेन्द्र सत्यार्थी 
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दूधिया चांदनी है सजीब, अन्धकार की भी है आत्मकथा, 

इश्क के द्वार पर नफरत भी पीनी पड़ती है, 

अभिलाषा हो अग्रसर, आशा बढ़े, यदि आत्मकथा की सत्ता अपेक्षित है, 
विजय एक चमत्कार है, तों पराजय भी है एक सं॑जीबनी | 


में हूँ अत्यन्त विनम्र, में हूँ बहुत बेनियाज़, 

ढीला-ढीला है यह सितार, एकदम खुला हुआ है भेरा राज़, 

मैं चल रहा आगे-ही-आगे, मुझे पड़ रही आवाज, 

पंख विहीन होकर भी, में उड़ रहा, चुप-चुप-सा है मेरा साज् । 


यात्रा है जायदाद, रूपसी, कान खोलकर सुन, 

आत्मकथा है सच-झूठ आत्मकथा है पाप-पुण्य, 

यह है स्पशेवान, यह है अस्पृश्य, बीच में अमावस्या, बीच ही में पूर्णिमा, 
रास्ते के फूल-बाँटे अलग-अलग तो नहीं। 


मुझे स्वयं भी पसन्द है, रूपसी, तुम्हारा यह विचार, 

भें अपनी आत्मकथा लिखेँ समस्त स्नेह-प्रवृत्तियों से विरक्त होकर, 
यात्रा है खुली पुस्तक, यात्रा है आनन्द साकार, 

यात्रा है एक पड़ाव, रुक नहीं सकता अधिक जहाँ कहार | 


देवेन्द्र सत्या्थी 
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के र् ; 
दास्ता 
वे ज़रा दिल नूं सहारा वीस्‍्ता, 
दिस्सण वाला मूह प्यारा, वीस्ता ! 
पो दे छाले बी महकों छड़दे, 
सफर हुण छगदा ने भारा, दोस्ता ! 
खुल्ह गये ने भेत सारे खुल्ह गये, 
छल सके कोई न छारा, दोस्ता ! 
मंजल ता मेनू रही मेरी उड़ीफ, 
मंक्षधार एह' नहीाँओों किनारा, दोस्ता ! 


जिहड़े [दिल सूरज सक्ण आपे चढ़ा, 
लोचण कियें जुगनू सहारा, दोस्ता ! 


. मैंएँ संघणे न्होस्यां दा गम नहीं, 


हर पर ते चाढ़िया पितारा, दोस्ता ! 


साडे वेहड़े वी तो धूड़ों लिशकीयों, 


तक चानण दा पसारा, दोस्ता ! 


अख्खड़ी रोई बड़ी, पर बण गिआ, 
अन्तला अत्थरू पितारा, दोस्ता ! 


हर थॉ हुण महकन सवेरों सुच्चीयों, 
मुँह शाखरा करदा इशारा, दोस्ता ! 


प्यारासिह' सहराईं 
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कप] 
दस्त 
जरा दिल को सद्दारा दे, ओ दोस्त, 
प्रिय मुखड़ा अभी नज़र आया चाहता है, ओ दोस्त ! 
पैरों के छाछे मी महक छोड़ रहे हैं, 
अब तो सफ़र भारी नहीं लगता, ओ दोस्त ! 


खुल गए, सारे भेद खुल गए, 

अब कोई बहाना छछेगा नहीं, ओ दोस्त ! 

मेरी म॑जिल मेरी बाट जोह रही है, ५ 

यह तो मँझधार है, किनारा तो नहीं, ओ दोस्त | 
जी दिल स्वयं सूरज चढ़ा सकते हैं, 

वे कैसे जुगनू का सहारा ढूँढें, ओ दोस्त ! 

मुझे सघन अन्धकार का गम नहीं, ..... 
पग-पग पर एक तारा उदय हुआ, ओ दोघ्त | 


हमारे आँगन में तो धूछ भी चमक उठी, 
प्रकाश का प्रसार देख, ओ दोस्त |]... 


आँख बहुत रोई, पर बन गया 
आखिरी आँसू सितारा, ओ दोस्त ! 


स्थान-स्थान पर महक रही है ज्योतिमय उषा, 
मुह-अन्घेरा संकेत कर रहा है, ओ दोस्त | 


प्यारासिह सहराई 
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भारतीय कविता : १९५१ 
कठपुतलीयों दी खेड सजन 


कठपृत॒लीयों दी खेड सजण, 
पा घुम्मड़ आया जग वेखण । 


तेनूँ कोड नचाये नचदा हूँ , 
कोई ओहलिओं हस्ते हसदा 7ूँ , 
तक एह तमाशा डोरी दा, 

मन भरम गिरा हे गोरी दा, 

ना में जाणो, 

ना तूँ जाएें, 

एह खिडर खिडारा होरी दा । 


एह बोल तेरे ना बोल सजण, 

ना गीत तेरे दिल चों निकलण, 

में होर ते मेरा वरूप जीवन, 

मजबूर, बेबस बेहिस जीवन, 
लास लास होड़या तन मन, 

की दस्सों की इस दा कारण, 

न वस्स तेरे, 

ना बरस मेरे, 

कठपुतलीयों दी खेड सजण । 


हूँ प्यार करें में प्यार करों, 
चढ़िया है जोश जवानी दा, 
सागर आखाँ दा पार कराँ, 
लत्थ जाँदे पर एह जवार चढ़े, 
आज़ाद न हूँ मजबूर हाँ में, 
दीहों हूँ जरा छाचार क्षरे, 

ना हूँ दोषी, 
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फठपुतलियों का खेल, साजन |. 


कठपुतलियों का खेल, साजन ! 
नाच-नाच कर आया देखने सब संसार । 


तुझे कोई नचाये, तू नाचने लगता है, 
कोई ओट से हिले, तू भी हिलता है | 
देखकर यह तमाशा डोरी का, 

मुग्ध हुआ मन गोरी का । 

न में जानती हूँ, 

न तू जानता है, 

यह है किसी दूसरे का खेल । 


ये बोल न तेरे बोल, साजन, 
दिल से न निकलें तेरे गीत, 
में हैँ और, एथक्‌ मेरा जीवन, 
मजबूर, वेबस, गतिहीन जीवन, 
चोटों से आसन्न है तन-मन, 
क्या बताऊँ इसका कारण १ 

न भेरे बस में, 

न तेरे बस में, 

कठपुतलियों का खेल, साजन ! 


तू प्यार करे, में प्यार करूँ, 

चढ़ गया यौचन-उत्माद, 

मैं पार करूँ कश्ेें का सागर, 

पर उतर जाते हैं ये चढ़े हुए ज्यार, 
तू नहीं आजाद, में भी मजबूर, 
दोनों को जग करता लाचार, 

न तू दोषी, 


३७६ 


भारतीय कविता ४ १९५३ 


निर्दोष हाँ में, 

कुसकुसदे भे मन प्यार-भरे, 
परती चुप है खामोश गगन, 
कठपुत॒लीयों दी खेड सजण । 


प्रभजोत कौर 


पंजाबी २७७ 
। मं दोषी, हि 
कसमसाते हैं प्यार-भरे मन, 
धरती चुप है, खामोश गगन, 
कठपुतलियों का खेल, साजन ! 


प्रभज्ीत कोर 
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भारतीय कविता । १९५३ 
इक्त ख़िआल तेरा 


खिआल तेरा 
में नवीयाँ रुत्तों दे चेहरियाँ ते 
हुतीन नकराँ नूँ देखदा हाँ.... 


खिआल तेरा 

जिवें कि फूलों चों माहिक उडदी 

जिबें कि धरती सुनहिरी धुप्पों च साह लेदी 

फसल दे पालों च वा पुरे दी जिवे कि लहिरों दा गीत रचरददी 
मेरे खिआालोँ च अज्ञ गगन दी हे नीलता दा निखार आया 
एह कित दे चेहरे दा फुछ सिड़िया 

एक कोन राहाँ ते मुस्कराया 


खिआल तेरा 

में जिन्दगी दे हुतीन नकशों मेँ वेखदा हाँ 

एह किंज रातों दी चित्रशाला च सुपत्रियाँ दे जाल बणदे' 
एह किंज खेतों दे चेहरियाँ ते हे चानणी सुपन-जाछ बुणदी 
नजर मेरी दा बदल गिआा जाविआा केहा! भज 

नजर भेरी पिच्चों नवें खिआलों दे रंग आये 


कदे में तारे हाँ टंग देंदा किसे दे जड़े दी माहिक विच्चों 
कदे में तकदा हाँ मील गगना च चन्न मुखडा गुआच जाँदा 
कदे जुलफ दे में पेच दे विच खिआल लभदा हाँ मोड़ खाँदे 
कवे मेरे नंण पुच्छदे हन 

कि हाली कितनी है रात लम्मी 

एह शाह पलकों दी रात काली 

कि जिन्दगी दी शाहराह ते में 

विहुँ रातों दी छो नूँ तेरे खिभालों च जी रिहा हाँ ! 


घलधीरसि६ 


पंजाबी 
एक झ्याल तेरा 


तेरा ज़्याल 
मैं नये मौसमों के चेहरों पर 
हसीन नकशों को देखता हूँ........ 


तेरा ख्याल 

जैसे फूलों से महक उड़ती है. 

जैसे ज़िन्दगी सुनहरी धूप में साँस लेती है 

जैसे पुरचाई फसल के बालों में लहरों का गीत रचती है 
मेरे ज़्यालों में आज गगन की नीलिमा का निखार आ गया 
यह किसके चेहरे का फ़ूल खिल गया? 

यह रास्तों पर कौन मुस्कराया! 


तेरा ख़्याल 

मैं जिन्दगी के हसीन नकशों को देखता हूँ 

रातों की चित्रशाला में ये स्वप्न-जाल कैसे बनते हैं? 

खेतों के चेहरों पर चौंदनी यह स्वप्न-जाल कैसे बुनती है! 
आज कैसे बदल गया मेरा दृष्टिकोण ! 

मेरी नज़र में नये ख़्यालों के रंग आये। 


कमी में तारे ही ठॉक देता हूँ किसी के जूड़े की महक में से 
कभी में नील गगनों में चौंद-मुखड़ा गुम होते देखता हूँ 
कभी में जुक्त के पेच में नया मोड़ छेते बिचार ढूँढता हूँ 
कमी मेरे नयन पूछते हैं 

कि अभी रात कितनी लम्बी है 

यह काली पलकों की काछी रात 

कि मैं ज़िन्दगी के राजमार्ग पर 

तेरे ज़्यालों में दिन-रात की छाया को लेकर जी रहा हूँ। 


बलंबीरसिह 
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भारतीय कविता : १९४३१ 
समाजबाद 


खूब होड़योँ क्रोशिशों मेरे मिटावण दे लड़, 
इक नवीं उगदी होई आशा दी उगदी बेल पू 
जुलम दे परां वि रोहलण ते दवावण दे लक 
खूब होड़यों कोशिशों मेरे मिटावण दे छर्ड़। 


जन्म तो पहिलो मेरे इक जोतपषी कहिंदा रिहा, 
इस दे हत्थों है महाराणी दी माँत । 

इस लड् राणी दे राखे उसदे गोले ते वजीर, 
उस दे कुत्ते उस दे दारूगीर ते उस दे फुकीरे, 
जन्म दे दिन ही मेरे मारण नें आई एह वहीर। 
सैंकड़े यमरूप दोषों, गोलियों फॉजां दे नाल 
बण के आये भेरे काल | 


साजशी लोहे दी इक दीवार बणवाई' गई, 
घेरिया वख बख भुलक गुस्से दीयों कड़ीयां दे माल, 
खूब होड़याँ कोशिशों! मेरे मिटावण दे लड़। 


पर मिरी परवश वी हक पूरन मरद करदा रिहा, 
जुलम दी अगनी मं ओह हर दम सरद करदा रिहा, 
ओह सदा मेरे लक जींदा रिहा मरदा रिहा, 

काम दी रंग रा चि जीवन दा लहू भरदा रिहा। 


दाहड्रयोँ दे जछज़ले आये, तसर्बाां दे तृफान, 
तीर छ के वेद उटठे ले के तलवारों कुरान, 

कीते परचारों दे' संजर तेज खूब अंजील ने, 

जनम मूँ मेरे किहा कारागरी शत्तान दी, 

भोत बा-ईमान दी | 

मेरे पाठक रिच्छ बहशी, कह के जग्ग भण्डे गये, 


कह के आमदखोर कौता सबर हर अखबार ने । 


प॑जाबी श्८१ 
समाजवाद 


खूब कोशिशें हुई मुझे मिठा डालने के लिए, 
एक नई आती हुई कोमल आशा-लता को 
जुद्म के पैरों तले कुचछने और दबाने के लिए 
खुब कोशिशें हुईं मुझे मिठा डालने के लिए। 


मेरे जन्म से प्ूृव एक ज्योतिषी कहता रहा, 

इसके द्वाथों महारानी की प्ृत्यु होगी, 

इसलिए रानी के अंगरक्षक, उसके दास, उसके मन्त्री, 

उसके कुत्ते, उसके चिकिप्सक, उसके फ़कीर, 

मेरे जन्म-दिन पर ही भेरी हत्या के लिए दल-बल सहित आये। 
सैंकड़ों यम जैसे तोपों, गोलों और सेनाओं के साथ, 

वें मेरा महाकाल बनकर आये । 


लोढे की एक साजिशी दीवार बनवाई गई, 
अलग-अलग देश घेर लिये क्रोच-श्ृंखलाओं में, 
खूब कोशिशें हुईं मुझे मिठाने के लिए । 


पर एक महापुरुष भेरा पालन करता रहा, 

अध्याचार वी आग को बह प्रतिक्षण ठण्डी करता रहा | 
बह सदैव मेरे लिए जीता रहा, मरता रहा, 

जाति की रग-रग भें जीवन-रक्त भरता रहा। 


दाढ़ियों के जलजले आये, तसबीओं के आये तूक्ान, 

तीर लेकर बेंद उठे, तलवारें लेकर उठे कुरान, 

इंजील में भी तेज किये प्रचार के खंजर, 

मेरे जन्म को शैतान की कला बताया गया 

बा-ईमान की मौत (बताया गया)। 

मेरे पालकों को रीछ और वहशी कहकर संसार में बदनाम किया गया। 
उन्हें आदमखोर कहकर हर अखबार ने, सत्र का चूँठ पिया । 


श्८९ 


भारतीय कविता : १९५३४ 


गिरजियाँ ने संघ पाड़े, भौत हे ईसा वी एह, 
मस्जिदोँ चों शोर होड़या, चाधवीं भाई सदी, 
मिलछ के सब उट्ठे हनेंरे लेस हाथियारों दे नाल, 
इक उभरदा इक निकलदा विन दृबावन दे ले, 
खूब होड़यों कोशिशों मेरे मिटावन दे लई। 

खूब होड़याँ कोशिशों मेरे मिटावन दे लड़ 

पर में कुरबानी दिया खेतों थि पलढ़ा ही रिहा, 
रात फुलदा ही रिहा परभात फ़लवा ही रिहा, 
मेरी जीवन-रोशनी बधदी गई वधदी गई, 

जनता दा पिआर मेरी जिन्दगी बणदा गिआ । 


दूसरे पासे महारानी दे साह घटवे गयभे, 
चिहरयां तों अहिलंकारों दे गिआ केफिकर नूर, 
शाही दरवारों दी राणक ते उदासी छा गर्, 
कम्बदे माठृम होए तखत दे पावे तमाम । 
कम्बदे ते लरज़दे बुल्हाँ यों फिर भाड़ आवाज़, 
की बचा दी कोई सूरत ही नहीं ? 

की कोई ऐसा बहादर ही नहीं दरबार विच ? 
की किसे तलवार दी तेजी चि है मेरा बचा ? 
हीरियों दे मुल्ल तों वी की नहीं मिलवी दवा ? 
की कोई ऐसी फरफेकुटनी नहीं ? 

जो कि उस बच्चे ने देवे जहर जा 


फेर होड़योँ कोशिशों मेरे मिटावण के छड, 
फैर कुझ दीवाने उद्डे मरदी राणी वास्ते, 
आदमी दे खून नूँ अमृत बनावण दे लड़ 
इक बुढापे नूँ बचावण दे लड़, .. 

फेर होड़याँ कोशिशों मेरे बचावण वे छह । 


कुझ पूराणे नो जहे बदले गये, 
असल- पर ओंहो रहे । 


पंजाबी रे८ रे 


गिरजों ने गला फाइकर कहा : यह है ईसा की मृत्यु । 
. मण्जिदों पे शोर उठा : यह आ गई चौदहवीं सदी । 
हथियारों से लेस होकर सभी अन्धकार मिलकर उठे, 
एक उभरते, एक उदय होते दिन को दबाने के लिए, 
खूब कोशिश हुईं मुझे मिठा डालने के लिए । 

खूब हुई कोशिशें मुझे मिठा डालने के लिए, 

पर भें बलिदान के खेतों में परूता ही रहा, 

दिन रात फूलता-फलता रहा, 

मेरे जीवन का प्रकाश बढ़ता गया, बढ़ता गया, 

जनता का प्रेम मेश जीवन बनता गया । 


दूसरी ओर महारानी के सौस धंटते गये, 

मुसाहिबों के मुख से छुप्त हो गया चिन्ता-रहित प्रकाश 
शाही दरबारों की रोनक पर छा गई उदासी 

कॉपते दिखाई दिये सिंहासन के पैर, 

कॉपते-लरजते होंठों सै आई यह आवाज़, 

क्‍या मेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं हो सकता ? 

क्या दरबार में कोई ऐसा वीर नहीं रहा ? 

क्या कोई ऐसी प्रतना नहीं 

जो जाकर उस बालक को विष दे सके ! 


फिर कोशिशें हुईं मुझे मिठाने के लिए | 

मरती रानी को बचाने के लिए फिर उठे कुछ दीवाने, 
मानव के रक्त को अमृत बनाने के लिए, 

एक बृद्भावस्था की रक्षा के लिए, 

फिर कोशिशें हुईं मुझे मिटाने के लिए । 


कुछ पुराने नामों में परिवर्तन किया गया, 
वास्तविक वस्तुएँ वही रहीं, 


१८४ 


भारतीय कविता ; १९ भरे 


आरियाई नस्ल दा आया तूफान, 

इक हनेरी तेज काले रोम दी, ' 

पीला हुड इक एशियाई जोश दा, 

परदियों बिच सभ दे राणी दा बचा, 

नारियों तों अरश कम्बाया गिआ, 

नस्ल दा नो छे के हर इक जीव कम्बाया गिआ, 
हृत्थ आये दूसरे फिरके गूं मरवाया गिआ, 
अग्गों चथि सड़वाया गिआ, 

मेरे हामी रसतियों विच कतल करवाये गये, 
बेगनाह फॉसी ते लटकाये गये, 

कैद विच लख्खों जिसम गाले गये, 

मेरा जिस कागज ते नो आया सवाह कीता गिआ, 
भरा हर हुलिया तवाह कीता गिआ, 

इक बुढापे नूँ बचावन दे लड़, 

फेर होशयों कोशिशों मेरे बचावन दे लड़ । 


बाग कर दित्ते गये किन्ने वीरान, 

खेत कर दित्ते गंगे किन्रे तबाह, 

देस कर वित्ते गये किने उजाड़, 

टेक लड़वाये गये टकों दे नाल, 

जिझ्नें लड़दे ने पहाड़, 

भिड़िया लोहे ना लोहिया इस तरहाँ। 
बिजालियों टकराउण अरशी जिसे तरहाँ, 
फोज ते फाजों दे हल्ले इस तरहाँ, 
गरजवे ने काले बदल जिस तरहाँ, 
खूब टकराये ने दो तरफों जवान, 

जिस तरहों छड़दे वे आपस विच तुृफान, 
इस तरहोँ दा छगदा सी रण दां हाल 
घुल रहे ने जिस तरहोँ लख्खों भुचोल 


भा. के, २५ 


पंजाबी द श्८ा 
आयेवंश परम्परा का आया तफ़ान, 
काछी करूतों वाले रोम से उठी एक आधी, 
एशिया के एक देश से भी आया पीला तक़ान, 
सब के पर्दों के पीछे थी रानी की रक्षा, 
नारों से गगन कँपाया गया | 
नस्ल के नाम पर हर इन्सान को भड़काया गया, 
दूसरे सम्प्रदाय के हाथ आये लोगों को मरवाया गया, 
आग में जलाया गया। 
मेरे पृष्ठपोषक रास्तों में कल किये गए, 
बेगुनाहों को फॉसी पर छठकाया गया, 
कारागार में लाखों ब्यक्तियों के शरीर नष्ट किये गए, 
जिस कागज्ञ पर भी मेरा नाम आये उसे जलाकर खाक कर डाला, 
मेरा हर हुलिया नष्ट किया गया, 
एक बृद्धावस्था की रक्षा के लिए | 
फिर कोशिशें हुई मुझे मिठाने के लिए। 


अनेक बाग कर दिये वीरान, 

अनेक खेत कर दिये नष्ट, 

अनेक देश उजाड़ दिये, 

टैंक लड़ाये गए टेंकों के साथ, 

जैसे पर्वत जूझ रहे हों, 

लोहे से लोहा ठकराया इस प्रकार, 

गगन पर्‌ बिजलियाँ टकरायें जिस प्रकार, 
सेना पर सेनाओं के आक्रमण हुए इस ग्रकार। 
जिस प्रकार गरजते हैं काले मेघ | 

दोनों तरफ़ से युवक खूब टकराये, 

जैसे जूझ आपस में तफ़ान, 

पैसा छगता था रण का हाल, 

जैसे शुले जा रहे हों लाखों मूचाल, 


रे८१ 


भारतीय कविता : १९५४३ 


पृचना तो (बिन सी जो हमला महान, 
मिट गिआ आखर नूँ उसदा नो निशान । 


मेरा युग आया हैं जो बिन आये जा सकदा वहीं, 
कोई महारानी दी हस्ती यूं बचा सकदा नहीं । 

कोई परबत, चीन दी दीवार, यख सागर कोई, 

कोई मेरे पैर दी जुंजीर हो सक्षदा नहीं । 

जोर पों चलछदे समें दा पहिया रुक सकदा नहीं, 

इक दृवन्दव दी नजर तों फोर्ड छक सकता नहीं । 
जिस तरहोँ दारिया दा निसर दिन हर कदम जाये अर्गोह, 
इक कदम मेरे अमल दा मुड़ नहीं सकदा पिछाँह, 

दो तों भग्गे तिन्न जिड्लॉं, वित्त तों अस्गे मे चार, 

है असूलों दी सचाईं दा सदा एहो विहार । 

हैं असल दी सचाई तों मेरा परकाश वी 

होगगे मेरे तों रोशन धरत वी आकाश वी। 

रह नहीं सकदा कोई सनमुख भेरे पहला निजाम, 
जगत विच होणा है आम | 

में अपूलों दी सचाईं तो ही हो जाणा है आम |... 
रह नहीं सकदी कदी कुदरत तरकी रोक के, 

मेरे पिच्छे होर है इक पिहर दी बारश अजे, 


उप्त तों पिच्छे होर हो सकदा ए रहमत दा निजाम, 
मुझ इन्सानी किसे दी रह नहीं सकती गुलाम, 
ज़िन्दगानी नूँ सदीवी बेड़ीयों कोई नहीं । 
ज़िन्दगी दे सुपतियाँ दी में हों हक तसकीर ही, 

दब गये उद्ठे सी जो मेरे दबाहन दे लड़, . 
मिटणगे उट्दे ने जो मेरे मिटावण दे छह ।. 


बाबा बलघन्त 


पंजाबी ह ३२८७ 


बिना सूचना दिये हुआ जो आक्रमण महान्‌ , 
आखिर मिट के रहा उसका भी नामो-निशान | 


मेरा युग आया है जो बिन आये जा सकता नहीं, 

कोई महारानी की हस्ती को बचा सकता नहीं । 

कोई पर्वत, चीन की दीवार, या सागर कोई, 

कोई भेरे पेर की जंजीर हो सकता नहीं | 

बल से नहीं रुक सकता समय का चलता पहिया, 

इस दन्द्व की इृश्टि से कोई नहीं छिप सकता, 

: जैसे दिन रात आगे ही आगे जाता है दरिया का कदम, 
पीछे नहीं हट सकता मेरे व्यवहार का एक भी कदम । 
दो से आगे तीन होते हैं जैसे, तीन से आगे चार, 
सिद्धान्तों के सत्य की मी यही है परम्परा । 

सिद्धान्तों के सत्य से है मेरा प्रकाश, 

मुझसे उज्ज्वल होगी धरती, उज्ज्वल होगा मुझसे आकाश, 
मेरे सम्मुख ठहर नहीं सकती कोई पहली व्यवस्था, 
जगत्‌ में लोकप्रिय होके रहेगी, 

सिद्धान्तों के सत्य से ही में हो जाऊँगा लोकप्रिय, 

रह नहीं सकती प्रकृति रोककर भेरी प्रगाति, 

मेरे पीछे और है अभी अनुप्रह की वर्षा । 


उस के पीछे और भी हो सकती है दया की व्यवस्था, 
मानव की सूझ किसी की गुलाम होकर नहीं रह सकती, 
जीव को कोई सदा के लिए बेड़ियों में नहीं जकड़ सकता, 
जीबन के स्थप्नों का ही तो में हूँ एक चित्र, 

वे स्वयं दव्॒ गये जो मुझे दवाने के लिए उठे, 

मिट जायेगे जो मुझे मिठाने के लिए उठे हैं | 


घबाबा बलधनत 


स्प्प८ 


भारतीय कविता ; १९५३ 
उडीक 


डघी आधण हो गई माहँया, 
लत्थी संज् चुफेर वे / 

विध पच्छम दे सृही लॉगड़, 
सूरज दित्ती खलेर वे / 


छोप हो चानण दी सरगी 
संघण होड़या हनेर वे । 

अद्ध अस्मानी चन्न दा डोला, 
तरियोँ भरी चंगेर वें | 


बुद्धीयोँ खित्तीयोँ तिंजन पाहया, 
रिशिमों रहीयों भटेर वे । 
परती विच घंगोसे डुच्बी, 
अम्बर रिहा उंधेर वे । 

पिछला पहर रात दा लग्गा, 
बज्ी फमर दी मेहर थे । 


चूहकी चिड़ी छाली चिचलाणी, 


छगा होण मुन्हेर वे । 
पू्रथ गुजरी रिड्रकन बेठी, 
छिट्टों उद्धीयाँ ढेर वे। 


चानण नाल अकाश भर गये, 
चढ़ पढ़ सोन सपेर वे, 
इतनी वी की देर वे माहीया, 
ह_तनी वी की देर मे । 


भोदनर्िंद' 


पंजाबी 5०५ 
प्रतीक्षा 


अतलस्पश गोघूलि वेछा हो आईं, प्रियतम ! 
चतुर्दिक्‌ सॉँ्म उतर आई रे ! 

पच्छिम भें रक्ताभ ऑचल 

सूरज ने फैला दिया रे ! 


प्रकाश का सीस-फ्ूल लोप हो गया, 
अन्धकार सघन हो गया रे ! 
आकाश के बीच है चौंद का डोला, 
तारों-भरी चंगेर रे ! 


दृद्धा स्थिर-तारकाओं ने मिलकर तिजन लगाया है। 
रश्मियाँ सूत अटेरती हैं रे ! 

धरती चुप्पी में हृव रही है, 

अम्बर ऊँघता है रे ! 

रात का पिछला पहर छग गया, 

सवेरे की भेरी बजने लगी रे ! 

चिड़िया चहकी, लाली चहचहाई, 

मुँह-अँधेरा हो आया रे ! 

प्रब की गूजरी दही बिलोने लगी, 

ढेर छींटे पड़ने लगे रे ! 


आकाश में प्रकाश भर गया, 
स्वर्णिम उधा का आगमन हुआ रे ! 
इतनी भी क्या देर, प्रियतम, 

इतनी भी क्‍या देर रे | 


मोहनसिह 


४, तिंजन ; चरखा कातने वालियों का दलछ। 
२. छाली : भूरापन लिये छाल रंग की छोटी चिड़िया! 


३६० 


भारतीय कविता : १९४३ 
जाँदा आप हों ओहनों दे दुआर ! 


में बकरीयों चारदी, 

दपहिरों दे सरज तों थक्षी; 

चिनार दी छोंबें पत्थर शि्वा ते बेठी में , 
मेरे राजन तेरे सिपाही ने, 

तेरा हकम सुणाहया 


शत हाँ अद्धी रात । 
आ महिलीं खड़का दृरवाजा, 
पातशाही महल दा 


'पिछवाड़े पाक्ते दा दरवाजा । 


खोलेगा आप आ राजा, 
अपने किवाड । 

हाँ रलवीए खुलदीए, 

भा गिआ ए राजा लूँ, 
तेरा लीएँ लपोटेया रूप । 


ह कंम्बदी ते ओदरवी 


कदे अमन्ना करवी, 

कवे हासी समझ्षवी, 

में तर ही पई भद्धी रात । 
तुरदी ते उहिरदी, 

कदे ठुमकदी, के थिरकदी, 
आ पहुँची हाँ तेरे द्वार 


राजा जी खोहलों किवाड़ । 


मेरे भागों ने औँदे ने मैघ, 
आ जुड़े ने बिच आकाश, 


पंजाबी. । ३९१ 
मैं खय॑ उनके द्वार पर जाता हूँ 


भें बकरियाँ चराती, क्‍ 

दोपहर की धूप में थक-हार, 

चिनार की छाया में पाषाण-शिला पर बैठी कि 
मेरे राजन, तुम्हारे सिपाही ने 

तुम्हारी आज्ञा सुनाई : 


+५रात को, हाँ, आधी रात के समय, 
खटखटाना मेरे प्रासाद का द्वार, 

राज्य प्रासाद का-- 

पिछवाड़े की ओर का द्वार, 

महाराज ख्ं आकर खोलेंगे 

अपने कियाड़ | 

हों, ओ रास्ते-रास्ते भठकने वाली 

मुग्ध हो गये महाराज, 

चिथड़ों में लिपटी तुम्दारी देह निहार |” 


कौपती और उदास होती, 

कभी अनमनी-सी, 

कभी इसे उपहास समझती, 

में आवी रात को चल ही पड़ी। 

चलती और रुकती, 

कभी ठुमक-ठुमक पग घरती, कमी विरकती, 
आ पहुँची में तेरे द्वार, 

राजा जी, खोलो किवाड़। 


मेरे सौभाग्य से घिर आये मेप, 
आ जुड़े बीच आकाश, 


२१९ 


भारतीय फ्वित । १९४१ 


छा गया हनेरा चुफेर 

आईं ठोहकरों खाँदी में ढेर 
नप्पदी आतों दा छड़ घट्ट घट्ट, 
॥ पहुँची हाँ तेरे हआर, 
राजा जी खोहलो फिवाड़ । 


लहि पईयां नी बूँदोँ हुण, हाय, 
घुल्ल पई ए पुरे दी पॉण, 

मेरे राजा, 

गढ़कवी ए बिजली अकाशा, 
नाल गज्जदी ए बह्लों दी फोज | 
चुँषियाँदी ए अख्खाँ नूँ लिशक, 
पर दिखा जॉदी ए बन्द किवाड़, 
तेरे राजा जी बन्द किवाड़, 

खोल आपणे बन्द किवाड़ | 


कित्थे ओ बन्द किवाड़ ? 

में ताँ मर गई सो तेरे दुआर । 
तेरे देख के बन्द किवाड़, 

खा के मीहों दी हाय बुछाड़ । 


एह तो मेरी है आपणी छत्न 

कुली करूवों दी कानियों दी छत्न, 

विच बंठे ने मेरे महाराज 

राजा जी राजा महाराज । 

किंज गये हो आ मेरी करुखों दी छत्न ? 
किंज गई हा आ देख बन्द किपाडु । 


ले के झोली दे में विचकार, 
कीते राजा ने बुल्ह उघाड़ 
जेहड़े करदे ने मेंनें पिआर । 


पंजाबी ३९३ 


छाया चतुर्दिक्‌ अन्धकार, 

अनेक ठोकरें खाती में आ पहुँची, 

बड़े जोर से थाम-थाम रखती आशाओं का ऑचल, 
आ पहुँची में तेरे द्वार, 

राजा जी, खोलो कियाड़। 


हाय, होने छगी बूँदा-बाँदी, 
चलने लगी पुरवाई, 

मेरे राजा, 

वड़कती है बिजली बीच आकाश 
गरजती है साथ में मेधरों की सेना, 
कषकर आँखों को चुधियाती, 

पर दिखा जाती बन्द किवाड, 
राजा जी, तुम्हारे वनन्‍्द किवाड, 
खोलो अपने बन्द किवाड़ | 


कहाँ हो, बन्द किवाड़ ? 

मैं तो भर गई तुम्हारे द्वार, 
देखकर तुम्हारे बन्द किवाड़, 
हाय, खाकर वर्षा की बोछार। 


यह तो है मेरी अपनी कुटिया 

घास-कूँस की मंढैया, सरकण्डों की कुटिया, 
इस में विराजमान हैं मेरे महाराज, 

राजा जी, राजाधिराज, 

कैसे आन पधारे मेरी धास-कुँस की कुटिया 
कैसे लीठ आईं मैं बन्द किवाड़ निहार ! 


मुझे अपनी झोली में लेकर, 
महाराज ने होंठ खोले : 
जो सुझे करते हैं प्यार, 


३९७४ भारतीय कवितां : १९५३ 


ओह जॉटदे ने मेरे दुआर । 

किवें मिल जये उन्‍हों दीदार । 
पर करदा में जिन्‍्हों ने पिआर, 
जादा आप हो भोहरनों दे दुआर, 
दुआर ओदनों दा मेरा दुआर । 


भाई बीरसित 


पंजाबी . ३९५, 


वे जाते हैं भरे द्वार, 

जैसे-तैसे मिल जाये मेरा दीदार ; 
पर में स्वयं जिन्हें करता ६ प्यार, 
जाता हूँ भें उनके द्वार--- 

उनका द्वार, भेरा द्वार! 


. भाई बीएसिंद 


९६ भारतीय कविता $ १९४३ 
सरघीरयों दे ढोये 


हक्को रुच्व ते बैठे अनेक पंछी, पह़यों प्यार भीतियाँ गृढ़ीयोँ ने, 

वग्गी वा कि मनों च फरक ये गये, माया नागणी ने जहरों धूीयाँ ने । 
बुरे मूँह कीते साकों सज्णों ने, कूड़ खड्डिया चीतीयां कूड़ीयां ने । 

मार मार के चाबकों वितकरे ने, जिन्दों हीरों वरयीया सूड़ीयों ने । 


टुट्टे लख्ख़ तारे खाडे अम्बरों चों, नूरी अख्खीयों नहेरीयों हो गड़योँ, 


हहँ खि्चीयों जिमी दे होये टोटे, पिण्डे सभ्यता दे लीरी लौर होये | 
मिट्ठे बोल तहर्जॉब दे होये काड़े, तत्ते बोल झनावों दे नीर होये। 
अरुखों भोह ना पिओ ते पृत्त दीयों, अज्ञ ओपरे भेणों नूँ वीर होये। 
देस अपने अज्ञ परदेस हों गये, मोह, माण मुलाहजडे तीर होये । 


उड़ी मुसकणी बुर्हँँ। तों मित्तरों दे, अखूखों कराया ने मत्थे घूरीयोँ ने । 
रही ममता ऑढ गुआढ दी ना, सॉझी कन्ध ओहले लख्खों दूरीयों ने। 


तुत्ती पई दम्यन्तीएं, परत पासा, तेथों अज्ञ नमोहिया नल होड़या । 
डाची प्यार दी हो यई अज्जञ' सुफना, जीण सरसीए नी, तेरा थल्ल होड़या । 
रूप हंस दा धारिया बस्यले ने, सोन मिरय सुनख्खड़ा छल होड़या, 
पुन्त जाण भनुख्ख दी बली दिन्दे, जिन्हों रव्य हूँ मिलण दा झल होड़या । 


ओहले सच्च दे झूठ शिकार खेडे, ओट धर्म दी पाप ने लई होई ए । 
दुआरे रब्ब दे बण गये कंतलगाहों, अन्ही विच्च जहान दे पई होई ए। 


पत्थर उत्ते सियाणियों लीक खिच्ची, पर हाँ बणी ने कदें बिगाड़ीए जी । 
जिहड़ी मिट्टी गुलाब दा फुल उस्गे, ओहन कढ़े ना आखीए भाड़ी ए जी । 
साँझे दिल समुन्दरों होण ड्रँघे, मिले दिल्ाँ नें कदे ना पाड़ीए जी । 
वारसशाह ना दृव्बीए मोतीरयां नूँ, फुल अर्ग दे पिच्च न साडीए जी । 


१९१ 


जिहड़े परों दे हेठ लिताड़ हुन्दें, होला जाणीए ना करूखों कारनियाँ हूँ, 
५१० ५५४ | के ४३छ ९५५४. ४४ !' 
उन्हों सिरा नूं लख्ख सलाम हुन्दे, सिर लंण जो दुरूखों बगानियाँ नू । 


पआनी ३९७ 
उपा के उपहार 


एक वृक्ष पर बैठे थे अनेक पक्षी, उनमें थी गहरी प्यार-मुहब्बत ? 

ऐसी हवा चली कि मतों में आ गया अन्तर, माया नागिनी ने विष बुस्क दिया, 
सगे सम्बन्धियों ने बुरे मुँह कर लिये, झूठी नीति ने झूठ कमा लिया : 

चाबुक मार-मारकर दुर्व्यवहार ने हीरों जैसे शरीरों को बना डाला निष्याण। 


हमारे गगनों से लाखों तारे टूठे, ज्योतिर्मय नयन हो गए ज्योतिहीन ! 
हम्बी राहों के राही पथ भूछ गए, अन्धकार उतर आया, खो गई मंजिल। 


खींची सीमाएँ, धरा खण्ड-खण्ड डुई, सभ्यता की देह हुई चिथड़ा-चियड़ा | 
सभ्यता के मधुर बोल हुए कटु वचन, चनाव का जल हुआ गरम तेल : 
पिता पुत्र की न रहीं वे आँखें, आज बहनों के लिए भाई हुए पराये, 
स्रदेश हुआ आज विदेश, ममता, गर्य और लिहाज खो गये, 


मित्रों के होगें से उड़ गई मुस्कान, बिल्ली की-सी हैं आँखें, माथे पर हैं त्योरियाँ, 
पास-पड़ोस की न रही ममता, बीच की दीवार के पीछे हैं छाों दूरियां । 


ओ सोई हुई दमयन्ती, करबट बदल, आज नल हुआ निर्माही, 
स्नेह की ऊँटनी आज बनी सपना, ओ सस्सी अब थल में ही बीतेंगा तेरा जीवन। 


बगले ने घारण कर लिया हंस का बाना, नयनामिराम स्वर्ण मृग बन गया छल, 
पुण्य समझ कर दे रहे मानव की बलि, जो भगवान्‌ के दर्शन के लिए बने दीवाने, 
सत्य की ओट में असत्य खेले शिकार, पाप ने ले छी धरम की ओट, 

भगवान्‌ के द्वार बने कल्छगाह, संतार में मच रहा अन्धेर | 


सयानों ने खींची पत्थर पर लीक, बनी को कंभी न बिगाइना चाहिए, 

जो माटी गुलाब के झूछ उगाती है, उसे कभी बुरी मत कहो । 

साक्षे दिल होते सागर से भी गहरे, मिले दिलों में कभी फूट न डालनी चाहिए, 
बारसशाह, मोतियों को दबाना न चाहिए, फूलों को आग में जलाना न चाहिए । 


पैरों के नीचे जो कुचला जातां, उस धास-ऊँस को अकिंचन न मानना चाहिए। 
उन सिरों की होते लाख सलाम, जो अपने ऊपर लेते बेगानों के दुःख । 


१९८ .. भारतीय कविता 5 १९४१ 


कवी बोलिया सोलहरवी सदी अन्दर पर्म क्ोहिया राजे कसाइयाँ ने । 
कबी बोलिया ठारहवीं सर्दी अन्दर, विड़ीरयों बाजों तो अज्ध सवाहयोँ ने। 
कवी बोलिया उन्हींवीं सदी अन्दर, किरनों सुच्चौर्यों ज्मी ते आइ़यों ने । 
कवी अज्ञ दा कहे मनुख्यता ने, हहाँ उत्तों दी जोटीयों पाइ़यों ने । 


मुख्य उज्धले पहु फुटालयाँ दे जिहड़े नित्त समेटदे न्होरियाँ नें । 
उत्थे सरजों दा सदा वास हुन्द्रा जिहड़े तकदढ़े नंण सवोरियोँ हूँ । 


बोली बोलदे बेद फ़तेब इक्को, बोल प्रण कन्नीं गुरू बाणीयों दे । 
आईयो आयतो ले के पंगाम ओही, दुःख सुख सॉझे सम्भे आणीयों दे। 
बोल बुद्ध दे, नानक दे गीत मिट्ठे, परुख. पूरदे जिन्दों निमाणीयाँ ढे, 
डको मत्त है मो सियाणयों दी, अड्डे अड्डु लीहे मूर्ख ढार्णीयों दे । 
काशी काबा, नंदेड़ दी पाक मिट्टी, बार बार आखे / सांझीविल सारे । 
इक्को बूर तो उपजिया जर्ग सारा, इक्त पिओं से इक्क वे बाल सारे । 
'अद्धी रात चुराहे ते जगे दीवा, तन्दोँ बूर ने नहेर मूँ पाईयों ने, 
होगहार नूँ छीक ना लगदी ए अर्जों सच्च नूँ कदे ना आईयौ ने । 

चन्न चढ़े नं बेसदा जर्ग सारा, किसे होणीयों नहीं हुकाईयों नें, 

तेरे मुख दी होई पछाण सज्जण, धुन्दों छोज ने छाण गुजाईयोँ ने ।. 
रात संघणी उछकझ्षदे रहे दीवे, अन्त सरधीओँ दे ढोये आप छरगे । 
डार्रो उड्डीयोँ बीछ आकाश अन्दर, पंछी रछ के चोग मूँ जाण लग्गे। 


सन्तोससिह॒ धीर 


पंजाबी ३९९ 


सोलहवीं शताब्दी में कवि बोला, कसाई सम्राठों ने धर्म का नाश किया ! 
 अठारहवीं शताब्दी में कवि बोला, आज बाजों से भी सबाई हैं चिढ़ियाँ । 
उन्नीसवीं शताब्दी भें कबि बोला, पवित्र किरणें धरा पर उतर आई, 

आज का कवि कहता है, मनुष्यता ने सीमाओं के ऊपर भी भाई चारे की नींव रख दी । 


चिर-ज्योतिमय है उषा की मुखाकृति जो सदैव अन्धकार को दूर भगाती है, 
वहाँ सदैव सूरज विद्यमान रहता है, जहाँ नयन प्रभात का दर्शन करते हैं । 


एक ही भाषा में बोलते हैं समस्त वेद-शाल्र, 

गुरुवाणी के भी वही बोल सुनने को मिलते हैं । 
वही सन्देश छाईं आयतें, साझे हैं सभी प्राणियों के झुख-दुःख, 
बुद्ध के वोछ और नानक के मीठे बोल, दबे-पिसे छोगों का पक्ष छेते हैं, 
सौ सयानों का है एक ही मत, मूर्खों की ठोलियों के पथ हैं अलग-अलग । 
काशी, काबा और नंदेड़ की पावन माटी बार-बार कहती है, सभी समझेदार हैं; 
एक ही प्रकाश से उपजा सारा जगत्‌, एक ही पिता है, एक ही के हैं सब बालक । 
आधी रात को जलता है चौराहे में दीपक, प्रकाश ने अन्घकार में पिरोये अपने तार, 
होनहार को छोकनिन्दा नहीं लगती, साचच को ऑच नहीं आती, 


उदय हुए चंन्द्रमा को सारा संसार देखता है, होनी को किसी ने छुपाया नहीं, 
तुम्हारे मुख की पहचान हो गई साजन, प्रकाश ने घुन्ध को दूर किया । 


सघन रात में उलझते रहे दीपक, अन्त में आ गए उषा के उपहार, 
नील गगन में उड़ीं पाँतें, चोगे के लिए निकल पड़े पक्षी । 


समन्तोखासिंह धीर 


बंगला 


चयन ; डा. सुकुमार सेन 


अनुवाद : नेमिचंद्र जेन 
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भारतीय कविता : १९५१३ 
ऊउध्यंबाहु 


एसाने आकाश आसे न माटिर काछे, 

एखाने केवल आकाशेर दिके केवल दु/हात 

बाड़ानो आछे । 

दुटि हाते जदि ओ-नील सागर भेके, 

मुद्रेर रंग कोनोमते पार चोखे झुखे निते मेखे--- 

तने मने हय, वनराजिनील दिगनत सीसानाय 

आकाशे माटिते की करे मिलेछे, क्रिछु क्िछ जाना जाय । 


. एखाने रुक्ष उपर कृपण माठ, 


काड़ाकाड़ि करे जारा बेशी नेय तावेरि राज्यपाट । 
ए माटिर रंगे गेऱुया छोपाले भिक्षा भाग्यालिपि 
जतह़ उँचुते उठि, बड़ जोर सेटा बल्मीक ढिपि | 
दूर जेते गेले पिछे गॉटछड़ा-बंधंन देय टन, 
बातर परेर अन्यकृपेढ़ मानुष भाग्यवान । 


ब्ंगला ४०३ 
उध्वंबाहु 


यहां आकाश नहीं आता धरती के समीप | 
स्वय॑ धरती ही आकाश की ओर 

दोनों हाथ बढ़ाये रहती है। 

यदि उस नील सागर में से निकाल कर, 
छुदृर के बे रंग, 

दोनों हाथों से 

किसी तरह आँखों पर मुख पर मल सकता, 
तो लगता है 

कुछ-कुछ यह जान पाता 

कि दिगन्त की सीमा पर नील वनमाला 
धरती और आसमान के साथ, 

किस भांति एकाकार हो गयी है। 


यहां तो रूखा मैदान है, 

ऊसर और कृपण; 

और छीनाझपटी कर के, 

अधिक पा जाने वालों का ही राजप्राट है। 
इस मिट्टी के गेहँए रंग में 

भिक्षा की भाग्यलिपि है, 

ऊंचे से ऊंचे चढ़कर, 

अधिक से अधिक दीमक के हूह पर 
पहुँचा जा सकता है। 

आगे बढ़ते ही 

पीछे से 

गठजोड़े के बन्धन खींचने लगते हैं, 
क्योंकि वासर-गृह के अंधकूप में ही है 
मानव का भाग्य ] 


४०४ 


भारतीय कविता $ १९५३१ 


तबुओ आकाशे नीलेर जोयार एले 
सब सीमान्त छाड़िये जावार किछ इंगित मेले, 
दृ/हात बाड़ाये भावि, 


ओड़ नीले जदि हृदय छोपाह पावों रवर्गेर चाबि । 


साराटा जीवन खुजेओ मेलेना उपरतत्वर णिड़े, 
आकाश छोयार मत उँच नेड़ कोनो कांचनगिरि । 
तबुओ उर्ष्व केषालि जँचुते टाने, 

क्षणबन्याय मुछे दिते चाय गृहस्थालिर माने । 
जानि ओ-स्वर्ग आसे ना घरार काछे, 

तबुओ एसाने आकारेर हुँते दृ!हात बाड़ानों थाछे । 


अजित वृत्त 


ब्रेगला .. ४०५ 


तो भी आसमान में 

नीलिमा का ज्यार आने पर, 

लगता है, 

सब सीमाएँ लांघ जाऊँ, 

दोनों हाथ बढ़ा कर सोचता हूँ, 

उस नीलम से यदि मेरा हृदय रंग सके 
तो स्वगैलोक का रहस्य 

मेरे आथ आ जाये। 


जीवन भर खोजने पर भी 

ऊपर की मंजिल की सीढ़ी नहीं मिलती, 

आकाश के समान कोई कीचनगिरि ऊँचा नहीं, 

तो भी ऊर्ष्य ऊँचाई की ओर ही खींचता है, 

क्षण भर का ज्वार गृहस्थी के मोह को बहा ले जाता है। 
जानता हूं कि स्त्रम कभी घरती के पास नहीं आता, 

तो भी घरती आकाश को छूने के लिए 

दोनों हाथ बढ़ाती ही रहती है। 


अजित दष्त 


४०५६ 


भारतीय कविता । १९४१ 
काचधर 


सकालेर काचघरे आलो हय हीरा 
उड़े एसे बनेर पाखिरा 

दले दले रंग मेखे जाय 

विषित्र पाखाय । 

तुलिर छोंगाय 

घासफूछ बोख मेले चाय 

पथेर द्‌"पाते 

टगरेरा भिड़ करे आसे। 


हठात्‌ पर्दा ओड़े भो देकेर खोला जानालाय 
एलोचुले के एसे दाड़ाय 

चेये थाके एका 

मुखखानि कवेकार देखा ? 

शिरीषेर कचि डाले पावर भितरे 

एकटि छायार पाध्ि नड़े 

घासे घासे शालिकेरा नाथे 

बुद्धेर मूर्तिर फाछे घप करे आछे 


'एकाटि अग्क मेये, खॉपाय मालती, 


नयनतारार बने दुटि फुछ हल अ्रजापति । 


छा भुछे जाय 

आवार से काचघरे एका 
झाउयेर पाताय 

कोपे शुधु हिजिविजि रेखा 


बंगला ९०७ 
शीशमहल 


प्रभात के शीशमहल में 

आलोक हीरा हो जाता है, 

जंगल के पक्षी उड़ते हुए आते हैं 
झुंड के झुंड, 

और अपने रंग-बिरंगे पंखों में 

रंग भर ले जाते हैं। 

वूलिका के स्पश से 

घास का फूल आँख खोलकर देखता है, 
पथ के दोनों ओर द 

टगरक्ूूल भीड़ लगाये खड़े हैं। 


अचानक उधर खुली हुई खिड़की का पर्दा उड़ उठा, 
जहाँ कोई मुक्तकेशिनी आकर खड़ी होती है 

और अकेली जाने क्‍या देखती रहती है--- 

कब देखा था उसका मुख ; 

शिरीष की नयी डाल प्र 

पत्तों के मीतर 

एक छाया-पक्षी कुनमुनाता है, 

घास पर चारों ओर सारिकाएँ नाचती हैं, 

बुद्ध की मूत्ति के पास 

चुपचाप खड़ी है एक अबाक लड़की, 

जुड़े में मालती के फूल है 

नयनतारा के वन में दो फूल तितली बन गये हैं। 


चित्र मिट जाता है, 

फिर उस अकेले शीशमहल में, 

झाऊ के पत्तों में, 

केवल एंक ठेड़ी-मेद्दी रेखा-सी कौप उठती है, 


डंण्प्प 


भारतीय कविता । १९५१ 


चारिदिके झरे पड़े आकाशेर मील 
डानार झिलिके भासे चिल 

कोथा थेके एसे एक सुर 

हये जाय माठ मेघ दूर । 


अशोकवबिजय शहा 


बंगला ०९ 


चारों ओर झरता है आकाश का नील, 
पंखों की झिलमिल में चील तैरती है, 
कहीं से आनेबाले किसी गीत के स्वर से 
मैदान तथा बादल दूर जान पड़ते हैं। 


अशोकवबिजय शहा 


है 


भारतीय कवितों : १९५३ 
भोर हये एल 


भोर हये एल कवि तोर । 
मीड़छाड़ा पन पाखी, 
करे दूरे डाका डाक, 

खोपे खोपे कॉदे कबुतर | 


जीपन रजनी शेषे, 
दॉड़ाये शियर देशी, 
मरण अरुण ओह, 
चाहिया निरिभिषे, 
तोरड़ घम भोगाते, 
तोरड़ पथ रॉगाते, .. 
बाहिया तिभिर तरी एल से । 


जे आलो नयनातीत, 
सेड़ भालो हाते वार, 
जे बोशा वहनातीत, 
सेड़ बोशा माभे तार, 
तोरह़ ज्वाला सहिते, 
तरह बोझा वहिते, 
एत दिने भवसर पेल से । 


रवि शशी ज्वेले ज्वेले, 
एड़ जे रजनी जागा, 
केंदे हेसे भालभेसे, 

एड जत भाल हागा, 
कोजागरी अभिनय, 
आर मभैय आर नय, 


: घुरिये दे ए दुयारे चाबि रे, 


बैंगल्य ४११ 
भोर हो गया 


कत्रि तेरा भोर हो आया | 
नीड़ों से निकले हुए वन-पक्षी दूर से बार-बार पुकारने छगे, 
खाँचों में बन्द कबूतर रो उठे । 


जीवन-रजनी बीत रही है, 

ओर मरण-सूर्य सिरहाने खड़ा 

निर्निमिष तुम्हारी ओर ताक रहा है, 

तुम्हारी नींद भंग करने, 

तुम्हारा पथ रंजित करने, 

तिमिर की नौका खेता हुआ वह आ पहुँचा है । 


उसके हाथों में है नयनातीत प्रकाश, 
उस के सिर पर रकक्‍खा है अवहनीय भार, 
तुम्हारे प्रकाश की ज्वाला सहने का, 
और तुम्हारा भार वहन करने का, 

इतने दिनों बाद उसे अवसर मिला है। 


रिःशशि के दीपक जला जला कर 

यह रात-जागरण, 

रोना, हँसना, प्यार करना, यह सब अच्छा लगना, 
शरदू पूर्णिमा की भोहमाया--- 

और नहीं, अब और नहीं चाहिये । 

इस द्वार में अब ताला डाल दो, 


४१९ 


भारतीय कविता ६ १९५३ 


आज आर डाफिस ने 
भफ्तेर भगवाने, 
पुखे दुख भुखे बुक, 
कीथाय से सेह जाने, 
एल जे करुणामय, 
आऑगखिभरा वराभय, 
नम से अकश््यम्भावीरे, 
ओरे कृषि, नव प्रभाते । 


रबि शशी तारा ज्वाला, 
रजनीर दीपमात्, 
निबेछे अरुण प्रभा-ते । 


(स्व.) जिलेन्द्रनाथ सेनगुप्त 


बंगला घ४१३ 


आज अब भक्त के भगवान को न पुकारे, 
सुख-दुख में, मुख में, हृदय में, 

वह कहाँ है यह वही जाने; 

आज तो जो करुणामय 

अपने नयनों में अभय का वरदान लेकर 
उपस्थित हुआ है, 

है कवि, 

इस नब प्रभात में 

उस अवश्यम्भावी को ही प्रणाम करो । 


रबि, शशि और तारिकाओं का आलोक 
बुझ् गया है, 

रजनी की दीपमाला 

प्रभात की छाल आभा में इृव गयी है | 


(सव.) जतीन्द्रनाथ सेनगुप्त 


४१४ 


भारतीय कविता ; १९५४३ 
. जाम्री 


मेने हय॑ आण एक दूर स्वच्छ सागरेर फूछे 

जन्म नियोछिल कबे, 

पिछे मृत्युहीयच जन्महीन चिन्दृहीन 

कुयाशार जे इंगित छिल 

सेढ़ सब धीरे धीरे भूले गिये अन्य एफ माने 

पेयेछिल एखाने भृमिष्ठ हये आलो जल आकाशेर टाने, 
केन जेन काके भालवेसे । 


मृत्यु आर जीवनेर काल आर सादा 

हृदये जड़िये निये जात्री मानुष 

एसेछे ए प्रथिवीर देशे, 

फंकाल अंगार कालि चारि चारि विके सफ़ेर भिपतरे 
अन्तहीन करुण इच्छार चिन्ह देखे 

पथ चिने ए पूछोय निजेर जन्मेर चिन्ह पेनाते एलाम । 


'. काके तब ? 


पथिवी के? आकाश के! आकाश जे सूर्य ज्वले ताके ! 
घूछोर कणिका अणु परमाणु छायावाशटि जह कर्णिका के! 
नगर बन्दर राष्ट्र ज्ञान भज्ञानेर प्रथिवी के? 


सेड़ कुज्झारेका छिल जन्मसृष्टिर आगे, आर 


जे सब क्षुयाशा रबे शेषे एक दिन, 


बंगल्म ह ४१५, 


यात्री 
लगता है प्राणों ने 
कमी किसी सुदूर स्वच्छ सागर के किनारे 
जन्म लिया था, 
उस पिछले जन्म-मरणहीन निश्चिन्ह कुहासे का 
जो संकेत था, 
बह सब धीरे धीरे विद्मृत हो गया 
और 


प्रकाश जल तथा आकाश के आकपेण से 
यहाँ इस धरती पर उतर कर, 

किसी को जाने क्यों प्यार करके, 

एक दूसरा ही अर्थ मिल गया । 


पृत्यु और जीवन की कालिमा और सफेदी 

हृदय से चिंपकाये 

यह यात्री मानव 

धरती पर आया है | 

- बंकाल, बुझे हुए अंगारे, स्याही, 

और चारों ओर रक्तपात के मीतर 

अनंत करुण लालसा के चिन्ह देख 

और पथ पहचान कर । 

इस धूल में अपने उस जन्म के चिन्ह दिखाने आया हूं | 


पर वह किस को ? 

धरती को ? आकाश को ? आकाश में चमकते हुये सुर को ! 
धूल के कण, अणु-परमाणु, छाया, दृष्टि और जल की बूँदों को? 
नगर, बंदरगाह, राष्ट्र तथा ज्ञान-अज्ञान की इस दुनिया को ! 
जन्मसृष्टि के पहले भी यही कुदह्यासा घेरे हुआ था, 

और एक दिन अंत होने पर भी 


भारतीय कवितां + १९४३ 


तार अन्धचकार आज आलोर वलये एसे पड़े प्ले पते, 
नीलिमार विके मन जेते चाय प्रेमे, 
सनातन कालो महासागरेर दिके जेते बले। 


तबु आलो प्रथिवीर विके 

सूर्य रोज संगे करे आने, 

जेड़ ऋतु जेड़ तिथि जे जीवन जेड़ मृत्यु रीति, 
महा इतिहास एसे एखनओ जानेनि जार माने। 
सेद्िके जेतेछे छोक रलानि प्रेम क्षय 

नित्य पदचिन्हेर मतों संगे करे, 

नदी आर मालुषेर धावमान हृदय | 
रात्रि पोहाल भरे, काहिनीर कृत शत्त भोरे, 
नव सूर्य नव पाखि नव चिन्ह नगरे निवासे, 
नव नव जात्रीदेर साथे मिशें जाय 

प्राण छोक जात्रीदेर भिड़, | 
हृदय चलार गति गान आलो रयेछे अकूले 
मानुषेर पटभूमि हयतो वा शाइवत जात्रीर । 


(स्व) जीवनानंद' दास 


कू, १७ 


ब्रंगला ४१७ 


जो धूमिल कुद्दरा बाकी रह जायगा 
उसका अन्धकार आज ही 

आलोक के बलय में पल-पल घिर रहा है; 
प्यार से भर कर मन 

नीलिमा की ओर 

सनातन काले मह्यसागर की ओर 

जाने के लिए बुलाता है। 


तो भी रोज सूर्य आलोक को 

अपने संग धरती पर ले आता है, 

एक ऋतु, एक तिथि, एक जीवन, एक मृत्युरीति--- 
जिन सबका अर्थ 

महाइतिहास आज तलक नहीं जान सका है। 
उधर पदचिन्हों की भौति 

लल्लानि, प्रेम, क्षय को निरंतर साथ लिये 

मानव चलता चला जा रहा है, 

नदी और मानव का भागता हुआ हृदय । 

रात बीत गई, 

और कहानी के अनगिनती सबेरों के 

नये सूर्य, नये पक्षी, नये चिन्ह, 

नगरों में, घरों में दीखने लगे हैं। 

प्राणछोक के यात्रियों की भीड़ 

नये-नये यात्रियों के साथ मिलती जाती है; 

हृदय में गति का गान और आलोक भरा हुआ है, 
मानो इस निरुपाय, शाख़त मानव यात्री की 

वे ही पठभूमि हैं। 


(स्व.) जीवनानेंद दासस 


घश्८ 


भारतीय कविता ; १९४३ 
अनिवेचनीया 


ओ पारेर गिरिमाठाय, आर आकाशेर आदोते, 
सारा दिन ए की लीला / 

पाखीर गाने पा टिपे टिपे 

आलो आसे, 

खुले फेे ओर नील घोमटा, 

बेरिये पे चपल हासि, 

चापा ठोठेर कोनों कोणे, 

काल चोखेर कूले कूले, 


: पारा दिन ए की लीला । 


आबार कखनों वा आलो आसे चुपे चुपे, 
झां-झां करा दुपुरे झिमिये-पड़ा 

ने/शब्दयेर वाले ताले, 

हठातू ओर माथाय परिये देय मयरकण्ठी वन 
मेघेरे पॉज दिये चोदिर चरखाय वोना | 

आल आपसे, क्‍ 

गिरिमालार भाव जेन कतड़ अप्रत्याशित, 


सारा दिन ए की लाला। 


कखनों वा देखि मेघेर फॉक (दिये, 


_ पिरिर माथाय क्षछे आलोर गॉदा फुल, 


बंगला ४१% 
अनिवेचनीया 


उस पार की उन गिरिमालाओं 

ओऔर आकाश के आलोक के बीच 
सारे दिन 

यह कैसा खेल होता रहता है! 

पक्षियों के संगीत पर पेर रखता रखता 
आलोक भाता है 

और उस का नील बूँवट खोल देता है, 
एक चपल हँसी बिखर जाती है 

बंद होठों के कोनों पर 

काली आँखों के किनारे किनारे। 

यह कैसी लीला है सारे दिन ! 


फिर कभी आलोक आता है चुपके चुपके, 
सौॉय सॉय करती दोपहर की 

उनींदी निस्तब्बता की लय पर, 

और अचानक उस के सिर पर 

बादलों की परनी से 

चाँद के करधे पर बुना हुआ 

मयूरकंठी बस्ध पहना देता है। 

आलोक आता है 

और गिरिमाला का भाव 

जाने कैसा अप्रत्याशित-सा हो जाता है। 
कैसा खेल है यह सारे दिन ! 


कभी कभी देखता हूं 
बादछों के बीच से 
गिरिमाला के शिखरों पर 
आलोक के गैंदे झर रहे हैं, 


भारतीय कविता । १९५३१ 


समस्त उपत्याकाटा जाय भरे, 


. _झलमिलये उठे नदीर जल, 


वनतल हय आभामय । 

सबुज शयामले सोनालि नीलिमाय, 
मुहर्मह ए की उड़नार अपसारण | 

कत रंग आछे आहलोर, 

कत उड़ना गिरिमालार | 

फिके आलों थेके घन आहलोर मशभ्ये 

ए की तरन्त सारेगामा साधा, 

रंगे रंग 

चोख़ पारे ना धरते कोथाय शेष आर शुरू 


नाम केमन करे बलयो 


आहोते आर गिरिति 
साय दिन ए की लीला | 


ज्योत्स्ता राते आलो आसे 

जबेत मयूरेर कलाप मेले 

गिरिमाला तखन मिलिये जावार प्रान्ते । 
निःशब्द, निर्जन पृथिवी जेस 

कोनू चन्द्रलोकैर प्रान्तर, 

वनेर घन कालोर उपरे पड़ेछे 

अग्रत्ययेर सादा । 

आकाशेर शुश्नता जार प्रथिबीर कालिम। 
एहू दुकूलेर मध्ये तलिये गेछे सब रंग 
दिनेर सब वेचित्य 

रंगेर ए की निर्वाण 

साय दिन बसे देखि आमि _ 

साया दिच आरा सारा रात । 


ब्रंगला ह ४२१ 


सारी उप्त्यका भर जाती है 

नदी का जल झलमला उठता है 

समस्त वन-प्रान्तर आभामय हो जाता है। 
हरी श्यामलिमा में, सुनहरी नीलिमा में 
बार बार यह कैसी चूनरी खिसकी पडती है ! 
कितने रंग हैं आलोक के ! 

गिरिमाला की कितनी चुनरियाँ हैं ! 

फ्रीके आलोक से गाढ़े आलोक के बीच 
यह कोन रंग-बत्रिरंगे सरगम साथता है ! 
आँखें पकड़ नहीं: पातीं, 

उसका कहाँ अंत है और कहाँ शुरू, 

कैसे बताऊँ उस का नाम ! 

आलोक और गिरिमाला के बीच 

सारे दिन यह कैसा खेल है! 


चौंदनी गत में आलोक 

सफेद मोर के पंख फैलाये आता है, 

उस क्षण गिरिमालछा उस में जेसे लीन हो जाना चाहती है । 
निस्तब्व निजन प्रृथ्वी ऐसी लगती है 

मानों चंद्रछोक का ही कोई प्रांतर हो । 

वन के गहरे काले रंग के ऊपर 

अविश्वास वी सफेद चादर पड़ गई है। 
आकाश की शुभ्वता और प्रृथ्वी की कालिमा, 
इन दोनों किनारों के बीच 

सब रंग, 

दिन का समस्त वैभव डूब गया है | 

रंगों का यह कैसा निर्वाण है ! 

दिन भर बैठेजैठे मैं देखता हूँ--- 

सारे दिन और सारी रात । 


भारतीय कविता : १९४९ 


गिरितें आलोते ए की लीला । 
रंगे रंगे ए की मालावदूल, 
पृथिवीते एत रंग फेन के जाने, 
” जे बेगुनी छोंया धूमल मलमल् 
टेने दिच्छे आवरण, 

ए जे चलति मेघेर नील छायार 
चलमान कातुक 

आर 

ए जे गोधूलिर चेलिगिरिमालार सीमन्ते 
परिये देय गृण्ठन, 

ए सब केन के जाने, 

केवल आमार मन मोलावार जन्यड़ 
एमन आयोजन ? 

आलो छायार एड़ पाणिग्रहण ? 
रंगेर साथे रंगेर जोड़ मेलानों ? 
ए दिगन्तजोड़ा भूमिकार लक्ष्य 
क्षुद्र एए आमि 

भन बले ना किछुह नय | 

ओदेर मने ओरा रयेछे, 

ओरा आमि निरपेक्ष । 

ओदेर मने ओरा रखेछे 

आमार मने आमि, 

आपि ओग निरपेक्ष । 

तबे रंग एत संगीत केन ? 
आकाश कैन एव हुन्दर ! 

पृथ्वी केन एत मोहांजनमय ? 


तोमार दिके ताकाले 
उत्तेरेर जेन आभास पाड़ | 
तोमार मुखे चोखे कपाले 


त्रंग छा ४२३ 


गिरिमाला और आलोक के बीच यह, कैंसा खेल है, 
रंग-रंग में यह कैसी वरमाला की अदला-बदली है | 
कोन जानता है इतने रंग क्यों हैं धरती पर । 

वह हलके बेगनी र॑ग की धूमिल मलमल 

आवरण डाल रही है 

वह उधर भागते हुए बादलों की नील छाया का 
चंचलतापूणे खेल, 

और वह गोधूलि का रक्त-बत्र 

गिरिमाला के सीमंत को 

पूँघट से ढैँके ले रहा है-- 

यह सब किस लिए है कौन जानता है | 

क्या यह सब आयोजन 

मेरा मन बहलाने के लिए ही है : 

आलोक और छाया का यह पाणिग्रण 

रंग के साथ रंग की जोड़ी 

क्या इसीलिए मिलायी जा रही है ! 

इस दिगन्तव्यापी अभिनय का लक्ष्य 

क्या यह क्षुद्र में हूँ ! 

मन कहता है--नहीं, कदापि नहीं ! 

उन के मन में वे हैं और उन्हें मेरी अपेक्षा नहीं । 
उनके मन में वे हैं और अपने मन में में हूँ, 

और मुझे उनकी अपेक्षा नहीं । 

तो फिर ये रंग इतने रंगीन क्यों हैं ? 

आकाश क्यों इतना सुन्दर है! 

पथ्वी क्यों इतनी मोहमयी है ? 


तुम्हारी ओर देखते ही 
मानो उत्तर का आभास मिलता है। 
तुम्हारे मुख पर, आँखों में, कपोल पर 


४२४ 


भारतीय कविता : १९५३ 


तोमार अंचलेर माछिनीते 
तोमार कुन्तलेर भुजंगप्रयाते 
तोमार कण्ठेर ख्रर्धराय 
मन्दाक्रान्ताय तोमार चरणेर 
तोमार छत्लाटेर बसन्ततिलके 


' जार 


तोमार वक्षेर शिखरिणीच्छन्दे 

एड़ सदत्तर ज़ेन लिखित, . 

है तुन्दरी, 

तुमि एड़ विश्वरकाव्येर 
आतिवचनीया मनोरमा टीका । 
तोमाके वेखें ओदेर कतफ़ बुझे । 


प्रभधनाथ बिश्ञी 


बे गल्य ४२५ 


तुम्हारे अंचल की मालिनी में 
तुम्हारे ठुन्तलों के भुजंगग्रयात में 
तुम्हारे कंठ की ख्तग्धरा में 

तुम्हारे चरणों की मंदाक्रान्ता में 
तुम्हारे छलाट के बसंत-तिलक में 
और 

तुम्हारे वक्ष के शिखरिणी छंद में 
यह सदुत्तर मानो लिखा हुआ है। 
हे छुन्दरी 

तुम इस विद्ध-काब्य की 
अनिर्वचनीया मनोरमा टीका हो। 
तुम्हें देखते ही मुझको उसका संकेत मिलता है। 


प्रभथनाथ बिशी 


४२९२६ 


भारतीय कविता ; १९५३ 
असम्पूण 


आने बूझि सबड़ आज छागे तुच्छ ! 
सोनाली दिनेर खुशीर आभाय 

दीघ सबुजे गिनि झरे जाय । 

माटिर कामना मिटेछे धानेर गुच्छे । 
तबु कि तप हयेछे आमार हच्छे ? 
मने आछे सेड़ ग्रीष्मेर [दिन पंजि, 
रोदे फुटि-फाटा माठेर पॉजेरे 

कचि शस्पेर चारा धैफे मरे । 

घूर्णि घृोय एसेछे नकल पॉजा 
आसेनि अबल विवर्षणे मेघपुंज । 

एल तार परे ढलनामा क्ष्यापा वन्‍्या। 
क्षुब्ध नदीर ढेउयेर झापटे 

सने भय जागे कखन की घटे । 
तर्वनाशार बॉपमाँगा पशुन्ये 

बुझि डोबे माठे सार बछरेर अन्न । 
से फादा करेछे फिरे गेछे सेड़ दस्यु | 
चेत्र आवण पार हये आज 

शरतेर माठे पेयेछि स्वराज 

भाण आचर्य वेखि नह बटे निःस्व 
तबू कि चिन्ता छाया फेले सेह इश्ये | 


त्रेंग ला ४२७ 
असम्पूण 


आख्िन में आज सभी कुछ तुच्छ लगता है शायद ! 
सुनहले दिन की प्रसन आशभा में 
दीप हरियाली में 
सोना बिखर गया, 
घरती की कामना 
धान के गुच्छों से पूरी हो गयी। 
तो भी क्या मेरी इच्छा परी हुई 
प्रीष्म के वे दिन याद हैं, 
धूप से तड़के हुए भैदान के कंकाल में 
धान के अंकुर खड़े थे, सहमे हुए-से, 
धूल के बबंडर घिर रहे थे, 
बरसते हुए भेघपुंजों का कोई पता नहीं था ! 
और फिर उस के बाद आयी 
उमड़ती पागल बाढ़, 
क्षुब्ध नदी की झपठती हुई लहरों से 
मन में डर लगता था 
जाने कब क्‍या हो जाय | 
सर्वनाश की उन्मत्त करता में 
खेत का सारा बरस भर का अन्न 
शायद डूब गया--| 
और फिर वह अशुभ घड़ी भी बीत गयी, 
डाकू बापिस लौट गया। 
चैत और सावन पार करके 
आज शरद में खेतों को स्वराज मिल्‍्ठ गया दै 
प्राणों की प्रचुरता में 
अब कोई दरिद्रता नहीं दीखती, 
तो भी वे सब दृश्य 
कैसी आशंका की काली छायाएँ छोड़ गये हैं !. 


ड्ष्ट 
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मेने हय तबु आजओ मेटोनि तो स्वप्न । 
फसलेर आशा जतोड़ भोलाय 

देखि आजओ ताके तूलिमि गोछाय 
भरा आउ्वने ज्वलि ताड़ खर पहने 
के जे पोफलक्ष्मी मिदावे तृष्णा। 


बंगला ४२९ 


लगता है आज भी वह स्वप्न मिटा नहीं है | 
फसल की आशा चाहे जितना बहकाये 
अभी भंडार से तो वह दूर ही है; 

इसीलिए भराभर आश्रिन की गोद में भी 
इसी प्रश्न की आग में जलता रहता हूँ 

कि पौष-लक्ष्मी कब बुझायेगी मेरी प्यास ! 


मनीच्द्र राय 
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भारतीय कविता : १९४३ 
समथेर पास 


समाथाय ओदेर नील आकाशेर छाति 

उड़े चले ओरा उयेर थेके भस्तेर विक्े रोज 
मानुष देखेछे नित्य तब॒ुभो मानुष पायनि खोंज। 
एरा कि बलाका? एरा शकुनेर पॉति ! 

एरा कि आदिम स्फुलिंग सेई साश्टिर आगुनेर, 
ग्ीष्म, वर्षा, शरत्‌ एवं हेमनत फागुनेर ? 

गलाय ओदेर अविशम दोले पड़ऋतु फूलमाला, 
रवि रश्मिर खर गातिवेंग ओदेर ढाल? 


प्रत्यह एक पाखि उड़े आसे 
प्रत्यह चले जाय, 

मानुषेर आयु थरथर ,कॉपे 
चंचल दुडानाय, 

सहाचेतनार गोल गवाक्षे 
नित्यड़् बसे देखि 

केन आसे एरा कि एमन काजे, 
केन चले जाय एकि 


एकटि पाखाय दिवालोक उद्े 
आरेक पाखाय रात ढाका पड़े 
दिन राते मिले म्रवाहेर तोड़े 
कोथा ने|गिये हाराय | 


बंगला ४३ 


आंच 


कालपक्षी 


उन के मस्तक पर नील-आकाश का छत्र है 
प्रत्येक दिन वे उदय से अस्त की ओर उड़े चले जाते हैं 
मानव नित्य उन्हें देखता है 

पर उसे पता नहीं चलता। 

यह बलाका है ? 

या यह गिठ्ों की पंक्ति है ? 

या ये सृष्टि की उसी अग्नि के, 

प्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत एवं बसंत के 
आदिम स्फुलिंग हैं! 

उन के गले में छहों ऋतुओं की 

फूछमालाएँ निरंतर डोलती रहती हैं; 

सूरज की किरनों के प्रखर गतिवेग से 
उनका निर्माण हुआ है ! 


प्रतिदिन एक पक्षी उड़ कर आता है 

और वापिस लोट जाता है । 

मनुष्य की आयु 

दो चंचल डेनों के बीच थर-थर कँपती है। 
महाचेतना के गोल गवाक्ष में बैठकर 

नित्य ही देखता हूँ, 

क्‍यों ये आते हैं? 

ऐसा कौन सा काम है? 

और क्यों वापिस चले जाते हैं ? 


एक पंख में दिन का आलोक फ्रूठता है, 
और दूसरे में रात घिर आती है; 

दिन और रात मिलते ही 

प्रवाह के वेग में 

जाने कहाँ जा कर खो जाते हैं ! 


४६१९ 
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ग्रतिदिवसेर मरुपार छले .. 
साराटि बछर एरा दे दल 
कोलाहुल करे आसे केन भार 
कीन अहड़ये जाय 
सबार चेतना सचाक्ित करे दुखानि 
पाखार धाय । 

तो किन गेलो कतों गेलों पाखि ? 
कृतो रात से भी केउ गोने ता कि? 
(नेपथ्ये केउ आछे कि एकाकी ?) 


..सबार जीवन ए भावेड़ जेन 


चलूछे नियत मापा । 
मनेर जावला भेजिये विलेह 
सब पड़े जाय चापा | 


विश्व वंधोपाध्याय 


मा, के रेट 


बंगला ४३३ 


प्रत्येक दिन के मर को पार करने के बहाने 
वष भर तक ये झुंड के झुंड 

कोलाहल करते हुए क्यों आते हैं ? 

और फिर अपने दोनों पंखों के आधात से 
सबकी चेतना को चकित करते हुए 

किस अछय की ओर चले जाते हैं ! 
कितने दिन गये--कितने पक्षी गये ? 
कितनी रातें गयीं 

यह सब क्या कोई गिनता है ! 

(नेपथ्य में क्या कोई इतना अकेला है?) 


सभी का जीवन इसी प्रकार 

मानो निश्चित नपा-नपाया-सा चल रहा है.... 
मन की खिड़की बंद करते ही 

सब कुछ आँखों से ओझ्नल हो जाता है । 


विश्व बंध्योपाध्याय 


४२४ 


भारतीय कविता + १९५३ 
स्मरणे 


तोमार नाम ते नय साड़िर ऑचल 
टेने निये सोछा जाये शाओनेर जल, 
अश्रुर छाबे, चोखे झलमल फोंटा । 


फोटा फुलओ हत जदि छिंड़े निये बोंटा, 


हृदय देया जेतो सराभित श्वास | 


नाम नये आकाशेर कोन नामी तारा, 
वाकिये जे बाकि कटा दिनेर पाहारा 
पार हये पाव एक कवोष्ण आइवास 
मरण-मेरुर शीते मेरुण आलोर 
अरोरार भिड़े, 

आर जआछे से कि भोर ? 


प्रेम नये खालि शालीनता आमादेर, 
ए कथा बलार भाछे | जादे एसो फेर 
प्रथिवी ते दिते शीत प्रेत हये आज, 
कि अनीछ आगने जे ए देह निलछाज 
हय अहरह, निजे देखे जाओ एसे । 
से फोथाय जारे रेखे गेछो भालवेसे । 


संजय भद्ाचाय॑ 


तरंग ला ४३५ 
स्मरण 


तुम्हारा नाम कोई साड़ी का आंचल तो है नहीं, 
जो खींच कर उस से सावन का जल, 

आअँसुओं की तस्वीर, 

आँखों में झिलमलाती बूँद, 

पोंछ छी जाये । 

यदि खिला हुआ फूल भी होता 

तो उस का डँठल तोड़ कर 

हृदय को मुरभित किया जा सकता। 


तुम्हारा नाम आकाश का कोई नामी तारा भी नहीं, 
जिसे ताक कर 

और बाकी दिनों के पहरे को पार करके 

एक हल्की उच्ण-सी आशा मिलेगी, 

मरण-मेह के शीत में, 

भैरून आलोक की अरोरा के सामने ! 

अब कहाँ है वह सबेरा ! 


प्रेम नहीं, 

अपनी रुचि के कारण ही 

यह बात बहनी है : 

यदि तुम प्रेत होकर 

फिर हमारी घरती पर जाड़ों का मौसम लाओ, 
तो आकर यह अवबर्य देखती जाना 

कि कैसी अनील आग में यह देह 

दिन-रात निलेज्ज होती जाती है, 

और जिसे तुम प्यार करती थीं 

बह आज कहाँ है ? 


संजय भट्टाचाय 
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भारतीय कविता $ १९४३ 
5 
उन्साए। 


ढेउ गुणे ण॒णे केटे जाय बेला 
सिन्धु तीरे, 

जानि पनराय भासाव ना मेला 
अवाघ अगाध अपार नीरें | 
तबे माझ्े माझे केच मने पड़े 
पालेर स्फूर्ति उद्ञाम झड़े; 
उधाओ तारार इ़शाराय पथ 
अबार 'िरुद्देशे, 

जेथा सर्वतोभद्र जगतू 
सम्भावनार निखिल्ल भिविशेषे ! 
अथवा निवात, निर्मल नील 
द्विमहरे, 

परिणत गायामुकुरे साहिह, 
आकाशे वातासे आलस भरे; 
स्तीमित तरी जेब पटे ऑका, 
अवाक बलाका संवृत पाखा, 
अनाथ दीपेर बथा अधिवास 
विलीन विस्मरणे, 

अप्सरीदेर निभुत विछास 

गुक्ता विकव रक्त अरवाल्न बने । 


कखनओ आवार बादले व्याहृत 
आलोर रहानि, 
चेतनाचेतने धनाय नियत 


बंगला 
उलदा रास्ता 


लहरें गिनते-गिनते समय बीत जाता है 
समुद्र के किनारे; 

जानता हूँ अब फिर से नहीं बहाऊँगा 
इस अबाधब, अगा४, अपार जल में 
अपना वेड़ा । 

तो भी बीच-बीच में 

उद्यम तफान के समय पाल का उत्साह 
जाने क्‍यों याद आ जाता है; 

सितारों के इंगित पर चलने वाला पथ 
ऐसी उन्पुक्त सीमाहीनता में खो जाता है 
जहाँ यह सर्बतोभद्र जगत 

संभावना की सर्वव्यापी अभिन्नता में 
बर्तमान है | 

अथत्रा वातहीन, नि नील 
दोपहर में, 

जल के माया-दर्पण में 

. आकाश और वातास 
अलसाये हुए भर जाते हैं; 

पट पर किट्ती स्तंभित अंकित है; 

बलाका पंख समेट कर निस्पंद हो गयी है; 
स्वामीदीन द्वीप का बृथा अधिवास 

विस्मृति में विलीन हैं, 

मक्ताविकच रक्त प्रवाल वन में 

अप्सराओं की एकांत क्रीड़ा है | 

फिर कभी-कभी क्‍ 
बादलों में छिपे हुए आलोक की ग्लानि 
घेतन-अचेतन में 
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अजात दिनेर अन्ध हानि। 
किन्तु एकदा सन्ध्यार आगे 
स्नावजाबार स्वर्णतरंणी 

मुक्त मर्त्यधामे : 

वक्षिणे डोबे स्मित दिनमाणि 
पोर्णमासीर चन्द्रमा जागे बामे । 
तार पर प्रति पलेर अभेद 
दिया ओ ।निशा 

आने ना कालेर ज्रोते विच्छेद 
एमन कि आयु हाराय दिशा। 
नित्य अन्तरीक्ष ओ जल 
अतृप्त तृषा तथा कुठ्तृहल 

एवं दुराप दूर दिगन्‍्त 

मृर्च असन्धान, 

ग्रीष्म, वर्षा, शीत, वसन्त, 


से यवानिकार आतिभासे क्षीयमान । 


तब एसोछिल सहसा व्याधात 
स्वगत ध्याने, 

कठिन माटिर अभिसम्पात 
वत्तेछिल कि अभिज्ञाने ? 
अन्तत दिते चेयेछिल घुष 
भगि-कांचन जोगे अत्युष, 
अशस्ति बले हयेछिल भुलछ 
शंखचिलेर हासि, 

मायावि पुलिने लोभेर प्रतुछ्त, 
देखेड़ तरणी शून्ये अविश्वासी । 


बंगला ५४४३९ 


अजात दिवस के अंब विनाश को 
निरंतर सघन करती लगती है । 
किन्तु एक दिन संध्या से पहले, 
स्‍्नानयात्रा की स्व्रणेसरणी 
मत्येधाम में मुक्त हो जाती है: द 
दायीं ओर मुस्कराता हुआ दिनमणि डूबने लगता है, 
और बायें पूर्णिमा का चंद्रमा जागता है । 
उसके बाद पल-पल का भेद मिट जाता है, 
. दिन और रात से 
काल के स्रोत में कोई विच्छेद नहीं पड़ता, 
यहाँ तक कि आयु भी दिशा भूल जाती है। 
नित्य अंतरिक्ष और जल 
अतृप्त तृषा और बोदहल 
एवं दूरातिदूर दिगलत-- 
मूत्ते असंधान; 
प्रीष्म, बषों, शीत, बसंत 
उसी यबवनिका के आलोक में 
क्षीण होते जाते हैं । 


फिर भी यह स्वगत ध्यान 

मंग हो गया। 

कठोर मि.्टी का अभिशाप 

किस चिन्ह में वर्तमान था ! 
कम से कम मणिकांचन योग में 
प्रत्यूष ने धूस देनी चाही थी; 
सफेद चील की हँसी भूल से 
प्रशंसा जेसी जान पड़ी थी, 
मायावी पुलित पर 

इतना अधिक लोभ देखते ही 
तरणी को शून्य में अविश्वास हो गया। 


भारतीय कविता ; १९५३ 


भनात्मीयेर मुख पेय आछि 

पते दिन थेक्रे; 

उंछू कड़िये अग॒त्या बॉचि 
निरंपार्जन निर्विवके, 

हश्टि सीमा मापे हिमगिरि , 
पणकुटीरे दृर्जोगे फिर, 

सेकते एसे बापि कंदावित । 
अमार उपकरमे 

महार्णवेर सामसंगीत 

हय तो वा सुनि शुक्तिर माध्यमे । 


सुधीर नाथ दृष्त 


बंगला ४१ 


उसी दिन से किसी भनात्मीय के 
मुख की ओर ताक रहा हूँ; 
निरुपाजन के निर्विवेक से छाचार होकर 
पूरे को कुरेद-कुरेद कर दिन काटता हूँ, 
दृष्टि की सीमा तो हिमगिरि को नापती है, 
में दुर्माग्यवश पणकुटी में बापिस लछौटता हूँ । 
अमावस्या के बहाने 
कभी-कमी बाद्यू पर आ कर बैठता हूँ, 
और शायद 

महासागर का सामसंगीत 
सीपियों के माध्यम से छुनता रहता हैं | 


सुधीचद्रनाथ दत 


४४२ 


भारतीय कविता $ १९४३ 
व्याघध 


आामार तृणीरे आछे शतशत मरणेर शर। 

फलके, अमोघ विष, भनुके रणन्‌ू-ठन टान । 
आमि सारा दिन हॉटि एह़ क्‍्ने सकाल विकेल, 
गड़िये पहाड़ थेकरे रॉगा रोड भोगि खान खानू। 
फराय दिनेर आलो, राते शुध बहतू आकाश । 
तायर चुमक्ि फोटा, वाराफुले भरा एक माठ, 
तीर पनुकेर नीचे घुम घुम सराल मराल । 

घुम धरम कि निशुम से कि शुधु घुमेर बायान 


आकाश बहत्‌ चाका। के घोशाय ? कोथाय हातल 
के जाय के जाय बले एका जेगे पाहाड़ेर नीचे 
आमिड़ डेकेछि ताके | से कि शुध्‌ सुरेर अलाप 
मादल बेजेछ राते से कि शुध शिकारेर गान 


बंगला ४ रे 
व्याथ 


मेरे हणीर में मरण के शतशत तीर हैं, 
फलक में अमोघ विष है, 

धत्रुप में रतन्‌ ठन टंकार है। 

में सारा दिन, सबेरे शाम, 

इसी जंगल में भटकता रहता हूं, 

ढाढू पहाड़ी से उतर कर 

रंगीन सड़क टुकढ़े टुकड़े हो जाती है; 
दिन का आलोक चुक जाता है, 

और रात में रह जाता है 

केबल फैला हुआ आकाश 

जिसमें झिलमिलाते हुए 

कामदानी के-से सितारे टैंके जान पड़ते हैं, 
अथवा लगता है 

ताराफूछों से भरा कोई भैदान हो | 
तीर-धनुष के नीचे सराल-मराल सोये-सोये-से हैं 
कैसी सोयी-सोयी-सी निस्तब्धता है ! 

यह क्या केवल नींद का उपवन है ! 


आकाश एक विशाल पहिया है। 

कौन धुमाता है इसे ? 

कहाँ है इस का हथेला ! 

“कौन है, कौन है” कह कर 

अकेले जागते हुए 

पहाड़ के नींचे से मैने ही उसे पुकारा है। 

बह क्‍या केवल स्वरों का ग्रल्लाप है ! 

रात भें बजती हुईं मादल से 

क्या केवल शिकार का ही संगीत निकलता है! 


४४४ 


भारतीय कविता : १९५२ 


 ज्वलेछि शुक्रनी पाता मिठे घ॒गे दिये इस्तफा, 


देखेछि निजेर छाया कपे एड़ मिबिड देयाले। 
पाखिरा हठातू डाके गाछे गाछे तार परे चुप । 
तीर धनकेर नीचे छुमियेछ्े सराल मराल । 
आमार तृणीरे आछे शतशत मरणेर शर 

आगुन मादल ग्रत्यु आमि एक निविड़ देयाल । 


हरप्रसाद पमिन्न 


तर गला है & 4 


मीठी मींद को छुट्टी देकर 

मैंने सूखे पत्ते जला लिये हैं, 

इस निव्रिड़ दीवार के ऊपर 

मैंने अपनी ही छाया कॉपती देखी है; 

अचानक ही 

पेड़-पेड़ पर पक्षी पुकारते हैं 

और फिर चुप हो जाते हैं | 

तीर-धनुष के नीचे राजहंस सोये हैं । 

मेरे दणीर में मरण के शतशत तीर हैं 

आगे, मादल, मृत्यु--भ एक निविड़ दीवार हूँ। 


हरप्रसाद पिन्न 


मराठी 


चयन 
अनुवाद : 

कवि-नाम 

: अनिल ! 

इंदिरा सन्त 

कुसुमामप्रज 

देशपंडे, ना. ध. 

मर्देकर, बा. सी. 


मंगेश पाडगांवकर 
मुक्तिबोध, शरद 
'रेगै, पु. शि, 
वसन्त बापट 


विन्दा करंदीकर 


: कुसुमाचती देशपांडे 


वा, छ. कुलकर्णी 
मं, वि, राजाध्यक्ष 


प्रभाकर भाचवे 


कविता 
प्यास 
मृण्मयी 
कोई दिन 
फृष होगा मिलन 
आया आपाद सावन 
प्रतीक्षा 
यद्यपि कछ का सपना टूटा 
आओ पुत्र 
बबूल का पेड 
_ कृजन करता शुभ्र कबृतर 


भारतीय कविता ! १९५३ 
तहान 


जिवाला लागते तहान जेव्हां 
पिजन थेतों अनंत तास्याँनी थरारलेली तरल हवा 
पुखद/खांचे ऊच-थंड इवास 


: आशा-निशशांच्या अंतरंगांवील अदम्य विश्वास 


मिसलोनी आद्द झालेली हवा 


जिवाला छागते तहान जेष्हां 

पिजम पेतों आकाश-परेच्या भारवर रंगांचा स्विस्थ ओलावा 
अवसेच्या काव्या डोब्यांतील पाणी 

युनवेच्या भंगी रजतरंगाचे हिमसेक आणि 
विना-किनास्याच्या सागरावरचे निछे तुपार 

गवतावरल्या छसलसत्या हिरव्यागार 

रंगामधत्या दृवर्षिंदरंचा स्विग्ध जोलावा 


जिवाला लछागते तहान जेव्हां 

पिऊन घेतों जिवलगांच्या सहवासांतील तप्त विसांचा 
सतन्‍य ओतसाडितां बव्यच्या जी 

जड पापण्यांत झाँकिरतां दिठी 
भिया-प्रियकर-मीलनाची सेल पडतां मिठी 

आकंठ पूर्तीचा दिसे जो विश्रव्ध तृत्त विसांवा 


जिवाला लागते तहान जेव्हां 

पिऊने पेतों बासतीं भिजल्या आठवर्णीचा थोल्य ग्रारवा 
मावीच्या उन्मत्त गंधांत नहालेली प्रथम भेट 

तागाच्या फुछांत चिंच झालली खिन्न ताटातूट 

परजक्तीच्या हारी ज्षिमाशिम सरी पुर्मीछिन 

मोगस्याचा वास चिर्सह॒बास 

दुरावतां आणि दुरदुरून द 

पिकल्या धानाच्या सूक्ष्म सुवासाच्या आठवर्णीचा ओला गारवा 


मराठी ४४९ 
प्यास 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हूँ अनन्त तारों से कंपित तब तरल हवा. 
सुख के दुख के गरम व ठंडे श्वास 

आशा ओर निरशाशाओं के अंतरंग के अदम्य-से विश्वास 
मिलकर बनती सजर हवा. 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हैँ नभ-बरती के भासवर रंगों का तब स्निग्व जलांश 
मावस की कजरारी आँखों का पानी 

रजतररंग की प्रमम के द्विमसेक अंग के 

बिना किनारे के सागर के नील तुपार 

हरित-हरित लह-लह् तृण-पत्ठतर के 

रंगों में की ओस-बिन्दु का स्निग्घ जलांश 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हूँ तब प्रियजन के सहवासों का तृप्त विराम 

स्तन्‍्य उमडइंता जब बालक के ओठों पर 

भारी पलकों में दृष्टि जरा ओझल होती 

प्रिया-प्रियकरालिंगन का जब पादश शिथिल पड़ता है 

पूर्ति भरा आकंठ और विश्रव्ध दिखाई देता है जो तृप्त विराम 


लगती है जब जी को प्यास 
पी लेता हूँ सुगंध-सिंचित सुधियों की शीतलता सजला 
मिद्टी की उन्मत्त गंध में प्रथम भेंट जो न्हाई थी. 
सागों के फूलों में ही फिर खिन्न विदा भीगी थी. 
पारिजात के हारों में रिमझ्िम धारों का पुनमिलन 
बेला मुवास सहवास चिरंतन 
और दूरता दूर-दूर से लाती है जो 
पके धान की सूक्ष्म गंव की सुधियों की शीतलता सजला 
भा, कं, २९ 


पूल भारतीय कविता ; १९५४१ 


जिवाला छागते तहान जेब्हां 

पिऊ्न पेतों स्मृर्वीच्या तंद्रीत मंद्र संगीवाधा धुंद गोडवा 
वेछ्वनांतील नाजुक शीछ पतझडीची आर्त स्सकछ 
सायराचें घन-गंभीर गजित भस्ताईचे मंद' खजतील सूर 


सनईसारख्या कोवब्या गब्याची तीत्र हुरहूर 
कपालाकाशांत शान्‍त घंटानाद 

नियाणिगीताच्या शिंगाची साद 

महाअस्थानाच्या प्रल्यलरयीच्या मंद्र संगीताचा धृंद गोडवा 


'अभिष्ठ ! 


मयठी ४प १ 


लगती है जब जी को प्यास. 

पी छेता हूँ तंद्रा में ही स्पृतियों की तब मंद्र गीत की मच्त मिठास 
वेणुबनों की नाजुक सीटी, आते सरसराहट पतझ्र की 
सागर-गर्जित घन-गंभीर खरज छुरावट मंद-मंद अस्ताई की 


शाहनाई जेसे पृदुल गछे की तीत्र टीस़ 
शानन्‍्त घटिका-नाद कपालाकाश सुजा 
महाग्रयाण प्रछय छूय के उस म॑द्र-गीत की मस्त मिथास 


'अलिक् * 


५ 


भारतीय कविता : १९५ ३ 
मृण्मयी 


रक्तामध्यें ओढ मातिषी 
मनास मातीचें ताजेपण 
मार्तीतुन मी आलें वरती 
साती्ये मम अधुरें जीवन 


कोसक्रतांना वर्षा अविरत 
स्नान-समापीमर्धें डुबावें 
दंबांत मिजल्या प्राजक्तापरि 
ओत्या शरदामर्षिं निथव्ववें 


हेमंताचा ओढ़न शेला 
हंकूच ओलें अंग टिपावें 
क्संतांतलें फुलाफलांथें 
छापिछ उंची पातक एयावें 


ग्रीष्माची नाज़क टोपली 
उदवावा कचभार तिच्यावर 
जर्द विजेचा मत्त केवडा 
पिकस माव्यवा वेणीवर 


आशिक तुझिया लाख स्थृ्तीये 
खेलबीत पदरांव काजबे 

उमें राहुनी असे अधांतरिं 
तुजला ध्यावें'''तुजला ध्याओें ! 


४द्रि सन्‍त 


मराटी ४भ२ 


मृण्मयी 
मिट्टी की रक्त में लगन है 
मन में मिट्टी की ताज्गी 
मिट्टी में से ऊपर आई 
मिट्टी ही मेरी अधूरी जिंदगी 


जब वर्षा अविरत झरती है 
स्तान-समाधि लिये हम डबें 
शबनम-भीगे हरसिंगार से 

गीडी शार-ऋतु में निखरे 


हेमंती में ओढ दुशाल्ला 

शीमे पोंछँँ गीला यह तन 
और” बसंत की बूटों वाली 
महँगी साड़ी पहनूं सुंदर 


और ग्रीष्म के धूपायन पर 

कच अपने धूपायित करके . 
मस्त केतवी-सी बिजली की 

ठेढ़े जूड़े माल सजा ऊँ 

और तुम्हारी छाखों सुधियाँ 
अंचल में खद्योत खिलाडें; 

घरा और अंबर बिच ठाड़ी, 
तुझको ध्याऊँ/'“'तुझ को ध्याऊँ 


इंद्श सब्त 


४:९४ 


भारतीय कमिता ; १९५१ 
एखादा दिवस 


उसासे टाकीत जॉभया देत 

आज हा दिवस जाहछा जागा 

उदयागिरीच्या 

भिवया उशीवर 

विषण्ण मस्तक रेढून राही 

कोणत्या सुंदर स्वप्नाचा त्याच्या तुटला धाया ! 


मेधांची सांवी जांभव्ी दुलई 

विस्कटून त्याव्या पायाशी लोके 

मधुनीच अंग 

घेई लपेटून 

अस्वस्थ मनानें पुन्हा दूर सारी 
पापण्यांवरती रँंगाके नीज स्वप्मात डोले ! 


विशीर्ण क्िरणपृष्पांच्या पाकव्या 

दिसती विछग मंचकावर 

जाहुपाशातून 

गेली जी नियून 

तिच्या स्मरणानें पृरूरव्यापरी 

काय हा व्याकुल उदास पुन्हा कामनातुर ! 


कुरुमाभज 


मराठी | ४2, 
कोई दिन 


उच्छुवास भरता; अंगड़ाइयाँ लेता 
आज का दिन जगा 
उदय गिरि के 
नीले तकिये पर 
विषण्ण भस्तक से झुका हुआ 
किसी सुन्दर स्वप्न का उसका टूटा घागा | 


मेघ्रों की सॉवर्ली जामुनी रजाई 

पैरों के पास फैली सलबर्णों भरी 

बीच में ही बदन से 

इसे लिपटाये 

बेचेन मन से दूर उसे फेंकता 

पलकों पर अब भी नींद है ठिठकी स्वप्नात॑ आँखें । 


विशीर्णे किरण-पुष्षों की पंखुरियाँ 
दिखती अलग मंचक पर 

बाहु-पाश में से 

जो गई छूटठकर 

उस के स्मरण में पुरुखा-जैसा 

क्या हैं व्याकुल उंदाप्त पुनः कामनातुर ? 


कुसुमाप्रज 


४५५६ 


भारतीय कविता । १९४३ 
कधी व्हाय मीलन ! 
कृठवरी पाहे आतां बरी चांदण्याचें जा 
अवकाश काले फालें 


काय पाहूं आता खालीं भूमि अस्तर पापार्णी 
सागराचें पाणी पाणी ? 


आसमंत्त हासे खेले भासे निरथ पसारा 
जीव झाला वारा वारा, 


सॉपडेना वाट कोठें ; हारवलें देहभान । 
उदासलें माव्यन, 


भावनेच्या परागांगी लिहियेली यूढ' गार्णी 
अंतराब्या पानोपानी, 
आता भागले है डोछे / मंवताली काब्यी रात । 
कुठें पाहूं अंपारांत ? 
काय नाहीं दया भाया ? माशें जालिसी जीवन 
” कर्षी व्हायचें मीलन 


ता. घ. देशपॉाडे 


मराठी ज ५७ 
कब होगा मिलन ? 
कब तक देखेूँ अब में ऊपर जाता शाश्षि-किरणों का पाश 
काला-काला यह अवकाश £ 
नीचे देखूँ ? केवल धरती प्रस्तर-मय ओ पाषाणी 
सागर का पानी-पानी ? 


आस-पास हँसता है खेल रहा है निरर्थ सारा वन 
प्राण हुए ज्यों पवन पवन 

कहीं राह सूझती नहीं है काया की चेतना गई 
उदास खेती बनी हुईं 


पराग से भावना-पुष्प के लिखे गूढ़ गाने ऊपर 
अंतर के हर पन्ने पर 

अब तो आँखें थर्की, घिर चली रात, गहन काली हरतूँ 
कहाँ अंधेरे में खोजूँ ? 

नहीं दया माया कया? मेरा जला रहे क्‍यों रे जीवन ? 
कब्र होगा अपना मिलन ! 


ना. था. देशपांडे 


धपप 


भारतीय कबिता । १९५१ 
आला आधषाहल शात्रण 


आला आपाढ श्रावण 
आल्या पाक्साच्या सरी, 
किति चातक-चोंचीनें 
प्यावा वर्षा-ऋतु तरी ! 


कावब्या ढेकव्य॑च्या गेला 
गंध भरूम कबव्यांत, 
काव्या डांबरी रस्त्याच। 


झाला निर्मल भिवांत॑, 


धाव्वीवार्थीतृन चिंच 
ओहीं चिरणुरटें झार्ली, 
ओहल्या कोल्र-कोलाएी 
मैध हुंगतात लाली. 


ओल्या पानांतल्या रेपा 
वाचतात ओोले पक्षी 
आशि पोपटी रंगाची 


रन दाखवितें नक्षी, 


ओशाब्ला येथें यम्र 
बीज ओीशाठली थोड़ी, 
धांवणास्या क्षणाल्ाहि 
आली ओलसर गोडी. 


मर्नी तापलेल्या तारा 
जरा निवषतात संथ, 
यतां आपाद आावण 


निषतात विदा पंथ, 


मंगगी ४५९ 
आया आपाद सावन 


आया आपाद़ सावन 
आईं पावस की झड़ी 
कितनी चातक-चोंचों से 
पिर् वर्षा ऋतु बड़ी ! 


काली मिट्टी के ढेलों का 
गंध कलियों में आया; 
काली कोलतार सड़कों पर 
निर्मछ निम्भत समाया 


चालों में भी भीजी हुई 
चिन्दियाँ भी हुई गीली 
गीले कवेलुओं पर से 
मेघ सूँघते हैं. छाछी 


गीले पत्रों पर रेखाएँ 
पढ़ते हैँ गीले पास 
और तोतई रंगों की 
जंगलों ने की नक्काशी 


यहाँ शरमा गया यम 
थोड़ी शरमाई बिजली 
भागते हुए क्षणों को भी 
मिली मधुरिमा गीली 


मन के तपे हुए तार 
जरा ठंडे हुए शान्त 
आया आपषाद सावन 
शीत हुए दिशा-पंथ 


४५० 


भारतीय फविता । १९५३१ 


आला आपाद श्रावण 
आत्या पावसाच्या सरी. 
किति चातक-चोंचीें 

प्यावा वर्षा-कतु करी ! 


वा, सी, महंकर 


मराठी ४६ १ 


आया आपषाढ़ सावन 
आईं पावस की झड़ी 
कितनी चातक-चोंचों से 
पिर्ऊँ वर्षा ऋतु बड़ी ! 


वा. मी. मरढेकर 


४६९ 


भारतीय कविता : १९४१ 
प्रतीक्षा 


कुंद रितिपण, 

मान टाकुनी त्यावर झुरती 
फेपिल्वाणे शब्द ! 

चमचमती क्षण 

आगि ठिबकुनी पमांत बुडती. 
पुन्हा थंड''' पनि/स्तब्ध | 


जाणिव आंतुन 

पंखांपारि चिमणीच्या मिजल्या 
फडफडते''''थरथरते ! 
आशिक विचकुन 

भिजलीं घेउनि ऐिसें हत्ुच 
बलूचर्णीत अंधुक शिरते ! 


अधिकच खुपते 

स्थिरावलेले शब्द जिच्यावर 
ती चिरपरिचित क॒क्ष| ! 
मनांत उरते 

का््ेखांतव हरहरणारी 
पूसर आर्त प्रतीक्षा ! 


. मंगेश पाछगांधकर 


मराठी ४६२ 
प्रतीक्षा 


कुंद रिक्तता 

उस पर गर्दन ल्टकाए शोक करें, 
दयनीय शब्द ! 

चम-चम क्षण 

और शब्द झरकर अँधियारे में खो जाते 
पुनः शीत''''निस्तब्ध ! 


चेतना भीतरसे 

चिढ़िया के भीगे हुए परों-सी 
फंदफड़ाती' '''थरथराती | 
और चमक कर 

भीगे हुए पंख ले धीमे से 
घुँधली छत से गिरती जल-धारा में घुस जाती है ! 
ओर भी सालती है 

स्पिर प्राय शब्द हैं जिस पर 
वह चिर-परिचिता कक्षा ! 
मन में बची रहती है 

ऊँधेरे में ही अकुलाती हुईं 
धूसर आंत प्रतीक्षा ! 


मंगेश पाडगांवकर 


४६४ भारतीय कविता : १९४३ 
जरी काठच स्वप्न तडकले 


जरी कालयें स्वप्न तडकलें 
मुकाट हसते सुंदर आशा 
यांत काय तें समजा एकच 
की जन्मतः हरवी नाशा 


दांत विचकते अजस्र जंगी 
मंत्र उद्याच्या संहारापे 

तरी उद्यांचे तज्ज्ञ आंखती 
नव्या जगाचे नवे नफारी ! 


बद्धि-भ्रंश बुद्धीचा झाला 
सरक भावना रडे पीरकी 
होहि खरें को गहरी आस्था 
शिरत तब्यर्शी मूढच हुंडकी 


कीसकणारे कोसकछतील'च 
डगडग हलते जीर्ण मनोरे 
आगि उताणे होणारच ते 
गगनीं मिडले ताबुत सारे 


त्या सर्वार्चें रक्षण करण्या 
मुडदे' उछतिल शाडांवरती 
ऐेलादांचे एगणे येज्न 
खिले ठोकतिछ ओठांवरती 


““याँत काय तें समजा तरिदठी 
डहाछ खचते छाल कबव्यांमी 
चतन्याच्या याच विजेचे 

झटके बसती जगीं आंतुनी 


ञझ्ञ [ का का + 5] ५5 


मराठी ४५ 
पद्मपि कल का सपना हटा 


यद्यपि कल का सपना टूटा 
चुपके हँसती मुन्दर आश 
इसमें क्‍या है समझो एकहि 
की जन्मतः हरती नाश | 


दॉत पीसता अजस्र जंगी 

यंत्र भविष्यत संहारों का... 
फिर भी कल के विशेषज्ञ यों 
अंक रहे नव जग का नक्शा ! 


बुद्धि-भंश बुद्धि को हो गया 
सरल भावना रोय अनाथिन [| 
यह भी सच है गहरी आस्था 
तल में घुसकर मूल खोजती 


जो गिरने वाली हैं, गिरेंगी 
जीणे हिल रही डगमग भीनारें 
और गगन तक भिड़े छुए 
ताजिये जमीन पर चित होंगे 


उन सबका रक्षण करने को 
वृक्षों पर भुर्दे झूलेंगे 
इस्पातों के राजा आकर 
ओठों पर कीले ठोकेंगे 


इसमें क्या है समझो फिर भी 
डाल लाल कलियों से लद॒ती 
इसी एक चैतन्य-विद्युत्‌ के 
जग को लगाते अन्दर से पक्के 


४५घ 


भारतीय कविता + १९५३ 


 तक्ो । बको / /? च्या सर्व भाषना 
त्यास कलेना नवा इशारा 
अञनाच्या चिन्हांते अडकृर्नी--- 
मान, उपटतो केस बिचारा ! 


नशाश्याचा गाजुक नखरा 
श्रीमंत्रीची विरक्त चाणी 
माणुसकीचें मर्म विसरतां 
बुढीँच ठरातिल्न चढेल गाणीं 


जरी कालचें स्वप्व तडकृदें 
मुकाट हसते युंदर आशा 

याँत काय तें सम्रजा एकच 
की जन्यगत। हरवी नाशा, 


शरद मुक्तिबोध 


मराठी ४६७ 


“नहीं ! “नहीं! के भाव ये सभी : 
उन्हें न समझे नये इशारे 
प्रश्न-चिह्न में गदन अठका 

वाल नोंचते हैं बेचारे ! 


नाजुक नखरा नराश्यों का 
श्रीमंतों की विरक्त वाणी 
मानवता का मरम भूलकर 
पैगु बनेंगे बुलन्द गाने 
यद्यपि कलछ का सपना टूटा 
चुपके हँसती सुन्दर आश 
इस में क्या है समझो एकहि 
कली जन्मतः हरती नाश ! 


शरखंद्र मुक्तियोध 


ड्प्य 


भारतीय कविता $ १९४३ 
येइं पुन्हा 


जपून जा, जपूच जा. 
चाहूल तुझी छाग देउंस नको कुणा'''' 
अन्‌ बृक्षालतांवर विस लागर्ता 

जरा कुटठं 

कोवनिकेच्या नव्या ख़ुणा 

विसरून आधविंचे 

बोल सोयिचे, 

शब्द दिल्या कि उणा-दुणा 
सोचसांवढी गंध-मंथरा 

होउन ये घरा पुन्हा''“ 

येई पुन्हा, 


जपून जा, जपूष जा, 

जोंवर माझी हार-जीत ना ठावि कुणा'''' 
अने मन्यामब्यांतुन 

नंपीन फुट्वां कापुसबोरडें 

उपजुन सारे 

नवल आधविंचे 

साज-साजिय नवा-जुना, 

छाज-हांसरी शुभ्र-मोगरी 

होउन थेईं घरा पुन्हा''” 

ये पुन्हा'''' 


पुरुषोत्तम शिवरशम रेशे 


मराटी ४६९ 
आओ पुनः 


सैभलकर जाओ, सँमलकर जाओ. 
तुम्हारी पद-चाप कोई भौप न छे' *'' 
और बृक्ष और लताओं पर जब दिखाई दे 
जरा कहीं 

नये अंकुरों की निशानियाँ 

पुराने सब मूलकर 

सुविधा के बोल 

शब्द दिया हुआ कम-व्यादह, 
सुनहली-सॉचरली गंध-मंथरा 

बन करके घर आना .... 

आओ पुनः 


सैभलकर जाओ, सँभलकर जाओ, 

जब तक मेरी हार या जीत का किसी को पता न छगे .... 
ओर खेत-खेत में 

नई-नई कपास की फुड्टी जब छूटे 

फिर से चमकाकर सत्र 

पहले का अचरज 

साज-सुहावना नया-पुराना 

लाज भरी हँसमुख झुभ्न मोगरे की कली 

बने करके घर आना'''' 

आओ पुच्त;''*' 


पुरषोत्तम शिवशम रेगे 


४३७७ 
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बाभु&शाहड 


अस्पल छांकृड भक्कम गांठ 
ताठर कणा टणक पाठ 
वारा खात गारा खात बासनझाड उरभेंच आहे 


अस्थी-प॑जर झाले फांटे 
अंगावरथे पिकले कांटे 
आभाव्ांत सुपसुन बोटें बाभुलझाड उ्मेच आहे 


छाताडाबी ढलपी फुटली 
अंगावरची लव॒लव मिटली 
माथ्यावरवी हछद बविटली बाभुठ्झाड उभेच आहे 


जगलें आहे, जगतें आाहे 


काकुछतीनें बघतें आहे 

खांचावरती पुताराचें घरटें घेऊन उ्भेष भाहे 
टेक ट5क ट5क टक्ष्क्‌ 

विटर-फटक चिटर-फरक 

तुतार-पक्षी म्हाताय्याद्ा सोलत आहे, शोपत भाहे 
उरॉत माहया सलतें आाहे 


आठवतें तें भलतें थाहे 
तसे व़ील, असे आम्ही, आज मला कलतें आहे 


बसंत बापट 


मराटी ९७४१ 
बबूल का पेड 


असली लकड़ी है मजबूत गाँठों बाछी 
बिना झुकी रीढ़ की, पीठ वहुत सुद्ढ़ है 
हवा पीकर और ओले खाकर बबूल का पेड़ खड़ा ही है ! 


शार्ख बनी हुई कंकाल 
कौँटे पके, बढ़ा जंजाल 
आसमान में उरझाकर उँगलियाँ, बबूछ का पेड खड़ा ही है | 


छाती का फूठा बकिपन 
और बदन का मिटा लचीलपन 
सिर पर की हल्दी भी फ़ीकी पड़ी, वबूल का पेड़ खड़ा ही हैं। 


अब तक जिया, जी रहा है, 
कहणा से देख रहा है 
कंधे पर कठफोड़वे का घोंसला लिये, बबूछ का पेड़ खड़ा ही है | 
टककू- ट5कू - ठककू - टक्कू 
चिठर-फठक, चिटर-फठक, 

पँखी ५ ' 
कठफोड़ा सुनार पॉँखी इस बूढ़े को छील रहा, शोषण करता हैं | 
मेरे मन में साल रही 
कुछ बात कहाँ की याद उठी | 
वैसे बुजुग, ऐसे हैं हम, आज मुझे सब समझता है । 


बसनन्‍्त बापट 


४७२ 


भारतीय कविता ! १९४३ 
तसच घुमतें शुभ्र कबूतर 


मनांत माहया उंच मनोरे 

उंच तयावर कबुतरखाना 
शुभ्र फेबूतर घुमतें तेथें 

स्वप्नांचा खावुनिया दाणा, 


शुभ्र कबूतर युगायुगांचें 
कृर्षी जन्पलें ? आणि कशारतव ? 
किती दिकस हैं घुमाषया्च ? 
अथविंचुन व्यर्थ न का रव ? 


प्रश्न विचारी असे कुणी तरि, 
कृणी देतसे अगम्य उत्तर ! 
गिरकी घेंडन अपणाभवरतती 
तरोंच घुमतें शुभ्र कबूतर, 


विदा फरंदीकर 


मराठी '४७३ं 
कूजन करता शभ्र क्यूतर 


मन में मेरे ऊँची मीनारें 
ऊँचा उन पर कबूतरखाना 
शुक्ष कबूतर करता कूजन 
सपनों का खा करके दाना 


युगो-युगगों का झुश्न कबूतर 

है और बी ८ ३ 
कब जनमा है? और किसलिये ? 
कितने दिन तक होगा कूजन 
अर्थहीन ख ब्यर्थ न क्‍या यह £ 


प्रश्न पूछता ऐसा कोई, 
कोई देता अगम्य उत्तर, 
चक्कर खाबर फिर नैसा ही 
कृजन करता झुभ्र कबृतर 


विदा करंदीकर' 


मलयालम 


चयन: का. माधव पणिक्कुर 


| छ] 


अचुवाद : श्रीमती रत्नमयीदेवी दीक्षित 


कवि-ताम 

अकितं अच्युतन्‌ नंग्ूतिरी 
पी. कुंडिमिरामन्‌ लायर 

का, मा. पणिक्कर 

गोपाल पिन 

गोपाल कुरुप्पु, वेण्णिकुछम्‌ 
जी. शंकर कुरुप्पु 

नालांकल्‌ 

पाला नारायणन्‌ नायर 
बालामणियम्मा नालपाटूटु 


कक] 
बनछत्तोक्‌ 


कविता 

भापि 

पब्छ्छवचाला 

छोटा पक्षी बडे पक्षी के पति 
केरल-मनोर॒थ 

कन्हया की मृुसकान 


2५ पर 


गिरजे की घाटियां 


. इंद्रजाल 


भेरी 
क्या करें ? 


मरुभामे नहीं 


४७६ 


भारतीय कविता ; १९४३ 
भूमि 


वेवमार्गवु पारावारबुं घरणि बि- 
जीव मेन्नाक्षेत्रिचा छायतत्पत्व॑ तने । 


भवर्‌ तनू पोर्क्ेरे कप्टलाणलो भृवे ! 
तव जीवनिलू निन्नु कृत्तिय तिरियां आनू। 


अंबर तपरसालेज्ञावरं वरिश्रषोत्ध 
अंबुधि विक्षोभत्तालाजिच्चितेन्‌ वात्सल्यं । 


ऐक्रिलुं कप्टील आनम्भ तनू वदनत्तिलू 
तंकुमीयत्तेजक सॉमाग्यमेड्र वेरे । 


कोटानकीटिपिज्चु मक्षलेच्योलि स्नेह- 
ज्यूटिनालू पिर्निद्रमां निन्‍्टे कण्कृपिकिलिल्‌ 
आधत्तेयमीषये पेट्टनु तोहे निहपु- 
प्टाद्श्तिपकक्षोभ पूर्ण मीयप्रकोषके । 

निस्तर्द सर्गोनोषनिभरिक्षमे ! निन्ना- 
लस्तित्व॑ पृष्टोरिन्नु चिरिच्चालू विस्व्चोष्टि ॥ 


अकित्तं अच्युतन्‌ मंपूतिरी 


मजयालम ४३७७ 


भूमि 
यदि आकाश और पाराघार “घरणी निर्जीब है? कहकर उपहास 
करें तो यह उनके ही अल्पत्व का द्योतक होगा | 


माँ पृथ्वी | में जो तुम्हारे प्राण-प्रकाश से घुलगी हुई वर्तिका हूँ, 
उन दोनों के मूल्य को भरी भाँति ऑक चुका हैँ । 


जब कि अंबर अपनी तपस्या के कारण भेरे आदर के योग्य बना है 
तब अंबुधि अपने क्षोभ के कारण मेरे वात्सस्य का पात्र हुआ है । 


परन्तु माँ, तुम्हारे मुख मंडल पर विराजित यह उत्तेजक सौन्दर्य 
और कहीं नहीं दिखलाई दिया । 


कोटि-कोटि सन्‍्तानों की चिन्ता से व्याकुल, उनके प्रति स्नेह के 
कारण निर्निद्र हुए तुम्हारे नयनों में, 


उस प्राचीनतम दिन से, जबकि तुमने प्रथम “ अमीबा” को 
जन्म दिया था, तप तथा क्षोभ से परिप्रग यह सारा आदर 
सौन्दर्य तुमे विद्यणान हे । 


निस्तन्द्र वर्णन की शक्ति, उत्साह और उन्मेप रखने वाली 
हे क्षमादेवी ! जिन्होंने तुमसे अत्तित्व प्राप्त किया वे ही 
आज तुमकी देखकर हँसें, तो हँसने दो | 


अक्कित्त भच्युतन्‌ नंपू्तिरि 


डचट 
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कर 0 ही 

पुच्छुव पणकोारि 
पुष्चछुव थे ण ॥ 


अख्तितन्‌ पृषयकक्षर निश्निडडु 
वज्षिए्‌डूडुं शाशिकल पोछे नी 


आमन्दचारिवावोत्मेककेस्‌ 
गानकावस गधुगहनायिके | 


जीवस्कापिरयिल मुलप्पालिपू- 
तृवअतसिनोणं कलरुवान्‌ , 
पेड नाहु पठिपिच पाहुकक् , 
एट्ट पाडुकेतू आमीणकन्यके ! 


एन्रयोशताब्दड्डक्कू पन्‌ मागल॑- 
ध्वातुपिन्िहणज्जोरी पाहुकक 


पचमण्जविरजुकक्‌ फूशियि 
फ्कोच्चुमपूकुटफ्कूडणब्जाहुयू ! 


नि कणवन्टे वीणये सुबिच्चु 
मण्कुटं तन्‍्टे तुब॒रु मीइंपीकछ , 


मन्मथमणिफन्तुकत पोन्‍्तु पित्त 
हततट॑ मधमपिलू मयड़डुंपोत्ठू , 


पाहववातियां कान्तनोटोत्तुनी 
पाशिठुल एक्षणिग्थचेन्रीडिपोक , 


प्राममध्याद नि!शब्द निर्वर् 
प्रेमगीत श्रूतियाय्‌ चमयंपोक् , 


मलयालम ४७९ 
जी 
एच्ट्ब-बाला 
संध्यार्पी तटिनी के उस पार से इधर 
आकर उतरने वाली, शशिकला-जैसी तुम, 
जितना हो सके उतना आनंद-रस मुझे दो, 
मेरे गानकाब्य-मघुगृह की हे नायिके ! 
माँ के दुग्घाएत के साथ जीवन-सक्त की 
नाड़ियों में समा जाने के लिए 
जन्मभूमि ने तुमकों जो जो गीत सिखाये 
उनको बास्मबार गाओ, मेरी ग्रामवालिके | 
कितनी शताब्दियों के पूर्व अपनी पहाड़ियों की 
पंक्ति को पार कर निकले हुए ये गान 
हरी और पीली पंखुडियों लगाकर 
इस छोटे-से मिट्टी के घट में समाये जा रहे हैं । 
जब तुम्हारे प्रिय की वीणा का चुंबन करके 
यह छोठा-सा मिट्टी का घट अपना तँबूरा बजाता है, 
जब मन्मथ के केलि-कन्दुकों (कुचों) को नृत्य कराता हुआ 
तुम्हारा हृदय मत्त होकर झूमता है, 
जब पाश्वस्थ प्रियतम के साथ तुम 
गान-माधुरी में बिठीन हो जाती हों, 
जब प्राम-अंतराल का निःदृब्द निःस्वन 
ग्रेमगीत की श्रुति बन जाता है, 


बनता ॑ा >> ४-3 अम««..+ ताक बन ओत--पिपर पा पा ज्ज---- 34-33 >+ बनता क तप टत-3230- 


गानेवाढी एक जाति-विशेष । क्‍ 
२, मिट्टी का घट ; तंत्रवाद्य-विशेष में त॒म्बे के स्थान पर छग़ा हुआ मिट्टी 
का छोटा-सा पड़ा । 


४८२० 


भारतीय कविता $ १९४३ 
निन्मिप्रिकल्लिक तुछस्पिष्पू 
गण मरण्ण मलनाडपरकुकक | 
कोय्तुकालक्करवु कापियवे 

5 च्ीी ५ 
बिट्ट पूवालिपय्याय पाडवृ, 
मेरमॉपल्क्कर पेच्च पायल को- 
प्टीरनुं चुदिट्‌ निल्कु कुछडडबु 
प्मातिनू मणिमालयाय मुट्टद्तते 
पवागियिच्च नेलकातिरकटद्यु, 
गोकनोट्ीेहयत्तुगलमाणि- 
यो पोड़डिप्पडर्स गोशालर्थु, 
सान्ध्यवीप्िय्कु पोनतिरिगित्यवुं 
ध् हं ् 

कापच वय्कुं तुलसित्तकेहुम्‌ , 

] 
पोन्‌ वेयिल् नल्कुमोणप्पुड चुटिर- 
तेन्मलर चार्ति निल्कृमिग्रामवृं 
कास्यसंकल्य वेषमेडुक्कुन्नू 
प्राम्यमाकुमी संगीतरंगापिल । 
उद्धप्पोरुलिनू नरंपालू चरत्तुन्न 
सर्पगीतिकत्य णिव योक्षय 
इन्मुमज्ञातनीकृति फ्राटियोन्‌ 
तृज्चनु मुस्पुविच्चु मरज्ञवन्‌, 


वेल्फ नीरवमायोरु धर्ममे ! 
वेल्क नी मण्‌ सरज्य सोन्दर्यमे !। 


मलयालम है ६०५ 


तव तुम्हारी आँखों में लहराता है--- 
पहाड़ी से जाम ६७० ४ तिरोहित ऐप हे 
मलइनाडु (पहाडी देश) केरल का वह सौंदय जो तिरोहित हो गया है। 


फसल कटने का समय बीत जाने के कारण दूध सूख जाने से छूट्रा 
छोड़ दी गई गाय के समान खेत, 


कुप्ुद॒पुप्पों द्वारा मन्दह्मास फैठाकर और तठ-देश की काई 
के गीले वख्र पहन कर शोभायमान पुष्करिणियाँ, 


आँगन को उत्फुजल बनाये हुए ऐश्वयेलक्षी की मणिमाला 
के समान कटे हुए धान की राशि, 


सिर थोड़ा-थोड़ा दिलाने के कारण गायों के कंय्देश से 
निकलने वाले घंटिका-रत्र से मुखरित गोशाला, 


प्रदोषसन्ध्या के प्रकाश को नित्य बर्तिका भेंट करने वाली तुलसी 
की वेदी, सुबण सूर्य-प्रकाश के दिये हुए नये वत्न पहनकर 
मधुमय पुष्पों से सुसज्जित यह प्राम 


आदि बहुत कुछ इस ग्राम-संगीत के रंगमंच पर इच्छानुकूल 
कहपना में मूर्तिमान होता है। 


ये सब ऐसे सर्पगीत हैं, जिन से हृदय के अन्तर्भाग में 
भावना रुपी दुग्धाघ्तत की धारा उमड़ने लगती है। 


इन गीतों को जिसने सर्वप्रथम गाया वह आज भी अज्ञात है। 
वह तुंचत्ताचाय (कवि एपुत्तच्छन्‌) के भी पहले उदित इआ और 


अर्न्तहिंत मी हो गया। 


हे नीख धर्म | तुम्हारी जय हो | ध्ृथ्वी के अन्दर तिरोहित 
हुए सौन्दर्य ! तुम्हारी जय हो ! 


भें || $ क्र 8 ३ १ 


एप्प 
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उल्लवकुरुणलि, सर्पगाधाकृति 
नोवकुमेटपिलोक्क) निर्भिप्पू , 
पृतसंस्कार निष्षेपशेप्पुकक 
भूतकालत्तिनू पाग्पणिक्कावुकक । 
नाडितिनू निधि कातत संरक्षिध्- 
नागवीर्यत्तिन्षार्य अभावड्स्क | 
तेल्लिट पाहु पाडिय वण्णात्ति- 
पुब्ठ्ध पोलबनेड्डो परक्षिलु, 
पोछूडिबन्न बह संकल्प सोरभ 
तड़ाडि पिन्नोरु मन्मनोरंगप्रिल्‌ 
पाहकारितन्‌ मणृकुटतिन्‌ मद 
विहिपृश्थिपयेत्तिय सलक्ाति 
पावनतिद्वि मालियिल््‌ चूडिच्च 
भावना रत्व दीपसियिल रनातयाय , 
नादताललयमोत्तु सुन्दर- 
नागकन्ययाय्‌ नर्तवमाडुणू । 


पिडकत्तिनू नेठकृतिराकुमरयारन 
मंगलमलयाव्प्पू पन्तलिल्‌ 


पादसूनुत्त पोन्कोणनाकुतनू 


स्वायत गाथयायिच्चमयुन्नू | 


पी, ऊँछ्शिरमन मायर 


मलयालम इटरे 
सप-गाथाएँ सत्र हृदय में आनन्द-प्रकाश फैंलाती हैं | 
अतीत के ये सर्पतन पवित्र संस्कृति के निश्षिप-भंडार हैं, 


इस देश की निधियों का संश्षण करने वाले 
नाग-बीये के आये प्रभाव हैं | 


थोडी देर गाने के वाद छोटी-सी पुछ्छ॑ जैसी वह 
कहीं उडकर चली गईं, तो भी 


मेरे मत रूपी रंगमंच पर, जिसमें कत्पना-सौरभ का 
अंकुर धीरे-धीरे कूठ उठा है, 


उस गायिका के मृत्तिका-बर्ट से रेंग-रेंगकर निकली हुई वह सत्कृति, 


पावन सिद्धि द्वारा मौलि में जड़े हुए भावना-रत्न की शोभा में 
निमजञित होकर, 


सुन्दर नागकन्या-जैसी नाद, ताल, और लय के साथ 
नृत्य कर रही है। 


सिंहमास (आवरण) की घाव की फसल जेसा वह गान मंगल 
मलयाल कुसुम-कुंज में प्रथम पदापण करने वाले ओण॑म्‌ दिवस की 
स्वागत-गाथा बन जाता है। 


पी. कुश्ञिरामन्‌ नायर 


३, पुछद्ु : प्राताकाल गाने वाला एक छोटा पक्षी । 

४, मृत्तिका-घट ; देखो नेत्र दो । 

५, ओगम ; सिंहमास के श्रावण नक्षत्र के दिन मनाया जाने वाला केरल का 
सबसे बड़ा त्योहार । द 





है ६८) 


भारतीय कविता $ १९४३ 

न करधि व ४.५ ये | योड हु 

चेरिय कुरुषि वलिय पक्षि 
व्योमातिल परन्षालु पोड़िडनी पश्षिश्रेष्ठ ! 
ई मरकोगिल वापक्‍तेतु ते चितगल्ला । 
बड़ड्लकु पेटि नहकु निन्‍्टेयीकप्णु सूर्य- 
भंगिये वीक्षिकाते कीपीह नोकुकयों ? 
आडियिल चटट नोकि नी वाष्के पापपुलिल भाव 
पेटिच्चु पभचपुच्छमटाक्षि पतुडडल | 
काटटरु पायू विटर्च कप्पल पोल परज् नी 
पटूटुक वेग मेधमंडल महामतें |। 
अप्पोद निन्‌ आभक्‍ततेषारि आानू पुकपश्ीरास 
वटातापतिल आनुं तुगामिमान॑ कोड्लाम | 
भीरुत मरक्कडे आनू एन्टे बलहीना- 
भीरमां नोहपिलु सन्‍्तीपगदिके । 
तापुज्नोलिच्विरिक्षमिक्रीणु विश्रडडि जानू, 
नीर्नु निश्चिकं बेल कोप्टोहु सुखिक्क३ । 


नी वानमेत्तियुच्च स्थानत्ते नोकिप्पोकृ 
केवल हीचराय अडूछके मरत्रेय्कू । 


वापूतुबनपोछू-गड़्डव्टीप्पक्षि वर्गातिड़कृ- 
कुत्तमोत्तमन्‌ नी तानेन्नहों गृभ्नश्रेष्ठ ! 


का, मा, पणिक्कर 


मलयालम ४५४. 


छोटा पक्षी ; बड़े पक्षी के प्रति 


हक 


है विहंगमश्रे8 | तुम व्योम-माग में उड़ों, इस तह शाखा में 
बैठना तुम्हारे लिए उचित नहीं है । 

अम्ि-गोलों के जैसे तुम्हारे ये नेत्र, जो हमारे-जैसों के लिए 
भयावने हैं, सये की सुन्दरता निरखने योग्य हैं। उनसे तुम नीचे की 
ओर क्यों निद्ार्ते हो ! 

प्रौढ-गंभीर भाव से जब तुम चारों ओर देखते हो तब में भय से 
सिमटकर अपने-आपको हठुच्छ तृणों के बीच छिपा लेता हैं । 

है महानुभाव, हवा में पाल फैलाये जाने बाले पोत के समान 
तुम उड़कर मेघ-मंडल को अलेकृत करो | 

तब तुम्हारे प्रभाव और बैभत्र के स्तुति गीत गा-गाकर तुम्हारी 
उन्नति से में भी अमिमान-पुलछकित होऊँगा ! 


अपनी कायरता को मैं भी भूल जाऊँ, अपने अशक्त अधीर 

नयनों में भी उल्छास की चन्द्रिवा छिंठका हूँ ! 

दुबककर, छिपकर जिस कोने में अब तक बैठा हैँ, उससे में भी 

बाहर निकल पाऊँ! में भी इस हलकी धूप का सुख अनुभव कर सकूँ ! 
तुम आकाश के उच्चतम स्थान का संधान करके वहाँ पहुँच जाओ | 
हम दीन-हीनों को भुला दो; तब है गृभ्रश्रष्ट, हम भी तुम्हारी 

प्रशस्ति गायेंगे कि पक्षिवग में सर्वोत्तम तुम हो । 


का, मा. पणिक्कर 
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2 ली ल्पः हि थे ५, 

कर सनारय 
वरिक, महात्माषे | श्री महावले ! वौण्डुं 
भारिय पृच्चेवाटि एन नाडु पुलूकीडद । 
ओोस्कालवुमोडुडर्डडात राज्यरनेए 
पिर तहीड़ गेर भावता हृद्न्कर । 
उल्लोलमार्याडट्टे ई मलनाशिछ कान्ति- 


कल्लोलड़्डनिलू गीनिकुकर्मपीत्ति वीण्डु । 


मंगल हेमकुंभकोमव्मारीकेली- 
रंगड़डकितियेडूडुमडूडये एतिरेल्पू । 


मिलितानन्दमिन्नी नषसंगमत्तिनाल 
पुछक॑ पेर्ठु पृष्ट पश्चिंग रत्गाकर । 


तारगभीरस्परं स्वागतमाशंसिशु 
तारंगहर्स्त॑ नीड़ि नभिपप्‌ बण्डुं वीण्डु | 
वरिक महात्मावे .... .... .... .... 


_मणपु तेमुमूर पुकछ तम्रितदुकत् 


इणाकी मृट्ट तो मपपिलुकक्‌ चचार्ति | 
| 


परक्कु पृपाटटकलूकिडियिलाडिप्पाडु 
निरश्ममण्यत्ुकिलणिव्णोरिष॑तड्डक्क । 


तम्मग्जुमुखडडलालपिकियाणइूडेयुक्‌ 


नन्‍्पुसुं पविषवु कोर्तबूछ वार मालक | 


मलयालम ५ट७ 
केशल-मनोरथ 


आइए महात्मन्‌ | श्रीमहावलि ! फिर से 
आपके मोहन श्रीचरणों का मेरा देश आकिंगन कर पाये | 


कदापि अन्त न होने वाला राज्यस्लेह 
आपके जिस हृदयान्तर में लहरें भरता है, 


बह इस मलइनाडु (पहाड्ी देश) के कान्ति-कछोल में तरकर 
शीतलता अजुभत्र करके और भी तरंगित हो उठे ! 


मंगल हेमकुंभों से अलंक्षत रमणीय बने नारिक्ेलि- रंगर्मच 
सभी स्थानों में आपका स्वागत कर रहे हैं | 


इस नव-संगम के आनन्द से 
पुलकित पश्चिम सागर 


तार-गंभीर स्वर से आपका स्वागत कर रहा है 
और तरंग रूपी हाथों से बार-बार नमस्कार करता है। 
आइए महातमन्‌ | 


सौरभ्य तथा मधु दोनों से भरे हुए विविध कुसुमों के दलों को 
मिलाकर ऑगन-आऑँगन में इच्धधनुष का निमोण करते हुए 


उड़ने बाले इन शलभों (तितलियों) के बीच नाचते-गाते उछसित 
होने वाले पीले वस्र पहने हुए ये शिश्वुगण 


अपने मंजुमुणों से हँस-हैसकर (और दंताबलियाँ खिलाकर) सुन्दर मोती 
और प्रवाल्ल मिलाकर गूँथी हुई मालाएँ आपको अर्पित कर रहे हैं। 





१, यहाँ नारिकेलि में बलेघ है--एक अथ है स्वर्णबणे कुंभों के समान नारियल के 
फलों से सुशोभित वाठिकराएँ; दूसरा अथ्थ है, देम-कुंभों के समान वक्षोजों वाली 
छुन्द्रियों के क्रीडास्थलू | 


ध्प्प्र भारतीय कविता + १९५४१ 
नरंपो न्‌ नेलिनू कप्ि वृक्षि चंचुण्टिलू पच्च- 
च्चिरकु वितितिडडुपरवकुं किलिककूई | 
अविडेयफ्रेपननछततिन्नु बलू पहुछुडा 
अविकलाभीज्वल फ्रिल्तीडेजु पानिल | 
वरिक महात्मावे ।.... .... .... .... 
चार करहारसू विरियु सररसुकद 
तारकावालि राविलू विरियु विहायस्सु । 
केरव्यवनियिलिड्डड्ड्ये एतिरेल्कानू 
तोरणहारं तीकान्‌ तारकब्गेस्क्‍्कुन्नू । 
अन्नविडत्नी नाड़ वागरामिय काले 

| हक न््य 
उन्नवताभाग्यड्डक एडडुमे सम्मेक्षिच्च । 
सर्वगानवसमानत्वद सुभिक्षव 
निर्व्याजनीतिन्यायानिष्ठ|॑ मपिष्ठयु । 
आ मनोहर काल मधुरममरणयिल्‌ 
आमम मिन्नोछ्वु केरठमनोरथ्थ । 
गड़ूडछ तन्‌ प्रतीक्षकछ करिण्य पुक्रकोप्टु 
मड़िडिय शताब्दंडड्केतरयी कटमुपीय । 
अविडेयकनन्तरमेतयी नरेन्द्रन्मार । 
भवानिनराणीत्युफूरन्नन् कपिन्मोपोय्‌ | 
इस कार्ट फोठुमचणु बत्ती वब्ण्चि, 
कर काणात्तकटलपराथिलणजिमटे 


इन्निते श्री भारत साम्राज्य रवतंत्रमायू 
पन्‍्यमां अजा स्वार्स्य कक्कोन्ठु विजिप्पू 


मलयालम णुटाप 
अपनी लाल-लाल चोंचों में धान की स्ृणवर्णे बालें लिये हुए, 
अपने हरितवणे पंख फिलाकर 
आकाश में उड़ने बाले ये पश्षिदुन्द्‌ 


आपकी रथयात्रा (जुब्हस) पर मानों अति मनोहर उज्य्बल रेशमी 
छत्ते खोलकर डँये उठाये हुए हैं । 

आइए महात्मन ! 

ये सरोबर जिनमें कहहारपुष्प विकसित होते हैं, और 

यह विहायस (आकाश) जिसमें रात्रि की तारकाबलियाँ विकसित होती हैं--- 
दोनों ही--केरल भूमि में आपके स्वागतार्थ स्थान-स्थान पर 
तोरण बाँधने के लिए सुमनों का संचय कर रहे हैं ॥ 

जब आप इस देश का शासन कर रहे थे 

तब सर्वत्र सीभाय और ऐश्वय का विलास था | 

मानव-मात्र के समत्व, सुभिक्षता, निर्व्याज 

नीति-न्याय-निष्ठा एवं प्रतिष्ठा का बोल-बाला था। 


केरल का मनोरूपी रथ आज तक उस 
मनोहर काल की मधुर स्थृतियों में ही मम्न है । 


हमारी प्रतीक्षाओं को जलाकर उठने बाले घुएँ से 


मलिन होऋर कितनी झताब्दियाँ निकल गईं ! 


आपके बाद कितने-कितने नरेन्द्र भूमि का पालन करने को 
उत्सुक रहे, और काल-कबलित हो गए ! 


तब-तब यह नौका अनन्त विस्तृत सागर के बीच 
आधी, अंधकार आदि में फैस ही नहीं गई ? 


आज भारतभूमि स्वतंत्र साम्राज्य बन गई है, 
ए्लाधनीय ग्रजातंत्र को अपनाकर विजयी हुई है । 


४९० 
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आ महासाम्राज्यत्तिन्नन्युव घटकाय 
क्षेम साभारय सर्वक्ेकककछ वलतवान्‌। 
आशय पतीक्षय॒गाय अड़डक गश्नेरुच्चु- 
प्टाशवासमरीचिकत् भिमुश्षुगुन्टाएूडड़डाय | 


एन्नुमोरीपकालमिमनजिल गुन्नेप्पोले 
वन्‍नुचेरनींडानभडड्छोश्िच्चथार न्‍्वीडूं | 


तवकुंजुडुडव्योनिष्यसमत्वडूडकडा, 
मकटिदगृह गरोस्म॑शवर्य कोछुत्तीडु । 
प्रेमवु सॉन्दर्यवु शानियु पुणिच्चुछुछ- 
तमण परत्तीडु मीमामिलिनिमोठिलू। 
इसल्ल फूडि।यिते यकले किपक्कायि- 
इरुणोद यापिण्टे क्षिरणोल्कर काण्मू | 
वरिक, महात्मावे | श्री महाबल्ले ! वीष्टृ 
वरिक पूर्वाधिक सांभाग्यपूर॑ काण्माग्‌। 


पन्, गोपाल पिखछे 


मछवयालस ४ 


ऋ जल 


उस महा साम्राज्य के अन्यून घटक बनकर 
विज्ञ में क्षेत तथा सौभाग्य की दृद्धि करे के लिए 


आशा ओर प्रतीक्षा लेकर हम छोग आगे बढ़ना चाहते हैं, 
ओर इधर-उधर, कहीं-कहीं, सांलना-मरीचि भी चमक रही है | 


पहले के समान अथात्‌ आपके शासन काल के समान प्रतिदिन 
ने हक ञ 
ओएणं ही होता रहे इसके लिए हम सब्र मिलकर प्रयत्न करेंगे | 


हम सब मिलकर सब प्रकार के असमत्व को चूर-चूर कर देंगे । 
और प्रत्येक यूह मे ऐश्रथ-दीय जलायेंगे | 


आगे चलकर प्रेम, सौन्दर्य तथा शान्ति के पुष्प प्रफुद्ठित होंगे 
और उनसे निकला परिमल सारे विश्व में फेलेगा | 


अंधकार को चीर्कर वह दूर, बहुत दूर, पत्र दिशा में, 
अरुणोद्य का किरणोत्कर दिखाई दे रहा है | 


आइए है महात्मन्‌, श्रीमहावलि, फिर से आइये [ 
पर्वाधिक सौभाग्य देखकर आनंदित द्वोने के लिए आइए ! 


एन. गोपाल पिछ्से 


#+>-+% 


२, महात्रलि के राज्य में प्रज्ञा हर प्रकार से सुखी थी, और सब में समत्व की 
भावना थी | पुरानी केरढीय मान्यता के अनुसार श्रावण मास के श्रावण नक्षत्र 
के दिन महावलि अपने राज्य में जाते हैं और प्रत्येक धर को देखते हैं (इसी दिन-- 
* आवण --का अपभ्रंश है (श्री ओणं? उससे 'तिर ओणे” | 'ओणं'! इसका संक्षित 
रूप है)। इस दिन मह्दान्नलि के स्वागत के लिए. केरलीय जनता उत्सव मनाती है। अच्छा 
भोजन, अच्छे नये बस्ध और समत्व का व्यवह्र आदि इस उत्सब की विशेषताएँ हैं । 
प्रत्येक दिन 'ओणं? हो का अर्थ है, प्रत्येक दिन ऐसे ही उत्सव का हो, त्योह्र का हो | 
प्राचीन काल से अब तक 'ओगणं ' केरल का सब से बड़ा त्योह्मर बना हुआ है | 


भारतीय कविता । १९५३ 
कृष्णन्टे चर 


मुषतां जन्मनाव वन्‍्नुेर 
एुगभातत्तिलस्मुन्द्रांगी 
नीरलरपोयूकायेल्‌ पोयिमुझूडे 
नीडुड्ट भफियोडतिणर्ड्डि 
कारोलि कप्प॑ कोड़त्तिड़ श्लो- 
रन चुरुव्मुड्धि तुगपुके॥ 
कृष्णन्ट कोमत चित्र मोजिल 
कणुरप्पच्चु कोप्टुव्यरिच्चाल .... 


एन्मर्न नीरुच गीदूटलेल्ा- 

मेड़डने चोलुमेन्‌ तंपुराने । 
अहतालंग॑ पिटण्भ केपानू 
शल्यमोन्नुब्॒ब्रिलुण्टाफुमेन्मु 
अच्तरंगपिछू तरज्थिएरिप्पू 
वन्‍्ध्यवारूपत्तितायतेनिल । 

नेश्चिले वेदन गारुमी हा- 
पुओ्चिरिच्चातिलि पोतिज्णु वेच्चालू ? 


पित्तवु विद्ययू॑ प्राभववुं 
नुतमाटुभिडमेन्‌ कुडुंब॑ 


 सूरीर्द्रनुन्नतनू शीलवार्नां 


प्रुपनेन्टे कर॑ पिच्च, 
उद्क्कव्मानन्द पूर्णमेन्ना 
योक्क4 भाग्यमरेन्नोतपोयी । 
केकि पेहुठकोरस्मोहभ्मां 
बेछि कोण्टाडिय नाकफुशेपमू 


- मलयालम ४१९३ 
कन्हया की मुसकान 


तीप्वों जन्मदिन पूर्ण होने के 

सुप्रभात में, वह सुन्द्री 

शीतल जल भरी पृष्फरिणी में निम्न करके 
अत्यन्त भक्ति के साथ 

काले बादलों की भी मात करने वाले 

अपने गीले, घुँधराले वालों का सिर बाँध और उन्हें पीठ पर छटकाकर, 
कन्हैया के चित्र पर 

आँखें जमा कर बोलने लगी--- 

४ भ्षेरा हृदय जो जछ रहा है, 

उसका में कैसे वणन करूँ; भगवन्‌ ! 

पीड़ा से तड़प कर रोने के लिए 

एक कॉटा प्रत्येक के अन्तर में सदा चुभा रहता है । 
बह मेरे हृदय में चुभा हुआ है 

वनन्‍्ध्यता के रूप में । 

क्या हृदय की वह वेदना मिट जायेगी, 

मुसकान में उसे छिपा लें तो 


मेगा परिवार वित्त, विद्या, प्रमुख---सबकी नृत्यस्थली है | 
एक महाविद्वान्‌ और सुशील पुरुषश्रेष्ठ ने मेरा पाणिग्रहण किया | 
पथ 
हदय आनन्द से भर गया और समझ लिया कि मुझे सभी सोभागय प्राप्त हैं। 


४९७ 


भारतीय कविता ;, १९५३ 
मोडियूकोरीरेप पीर कणिकल 
मेडचलिक्रपिलू कष्टुमढ़ड्क | 
कण्णिज विण्णिनू पिपकारिया- 
गुण्णित्तिरफख कंण्टतिला | 
पोन्‌ क्रिटाविलित् वपोयालू 
गडुकमार्कन्तिनुं भावनश्री 
पावमयल्कारियाय “गारि! 
जीवनत्तिन्‌ वि काप्टिड[ति, 
खिन्नतासावियां नोइमोडे 
तच्चिछ पतले तोकिलडि 
नीड्य कंय्युगायेन्टे गंंपिल 
पीडिन्ट गृटटत निभिडम्पोन्ठ 
अम्महादारियमसपोलु- 
मम्मयाणेन्न भानोतुपोर्क 
कुत्षिककुमएवर्य मेन्तिनाफे 
कुग्यिकाल काणात्त मेदिरित्तित्ू 
भाग्य पिपस्कयाणेन्तुकोण्टी 
पूकिलुं कायकात वल़ियाय बानू। 
तीपिन ताड़ूडुवानू भाषमावा- 
मीक्यर तम्नतु देषमय्यों !। 
चेणेपुं मारेन्टे भारिडतिल 
पणारमायित्तिकडडुवानु 


पंचवर्णक्षिकिपोले फोम्चि 
येनू चेविय्कुत्सब नह्कुवान 


मछयाल्लम है 3, 


बह प्रख्यात, सुन्दर सम्मिछनन सम्पन्न होने के उपरान्त, 
हमने चैत्र की थाली में दो-बार-सात (चौदढ) सुबर्ण ग्रभातों का 
दशन किया | 
किन्तु आँखों के लिए स्वर्ग की 'विपुक्कणि) ---शिशु--के श्रीमुख का 
दशन अब तक नहीं हो पाया ! 
यदि प्यारा-सा लाल न हुआ तो स्लियों के लिए यावनश्री किस 
काम की : 
बेचारी पड़ोस की गौरी, जीविका का दूसरा मार्ग न देख कर 
खिन्नता-बीतक दृष्टि के साथ, अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर 
जब हाथ पसारती हुई, घर के आँगन में मेरे सामनें आकर 
खड़ी होती है 
तब वह भहादारिद्र-मम्न क्री भी एक माँ है, ऐसा मुझे स्मरण 
हों आता है | 
बढ़ती हुई सम्पत-समृद्धि किस लिए, यदि एक नन्‍दहां-सा पग घर में 
न दिखलाई देता हो ? 
पता नहीं क्‍यों विधि इस प्रकार विमुख हो गया | में ऐसी लता बनी, 
जिसमें ४ल होने पर भी फल नहीं निकलते ! 
भीषण दुःख-ज्वाला धारण करने के लिए ही ईशर ने 
मुझे यह उदर दिया है कया : 
अति मनोहर रूप में, मेरे वक्षस्थक के हार के समान चमकने के लिए, 
पंचरंगे शुक्र-शिशु के समान मधुमय वाणी से 
कल-कूजन करके मेरे श्रवणों को आनन्द देने के लिए, 
१, केरल में चेत्र मास की प्रथम तिथि मंगल्मय मानी जाती है। उस दिन अप्ठ- 
मंगल सजित थाल में प्रमात-दर्शन किया जाता है। जिसे 'कणि” कहते हैं। “चैत्र 
की थाली में चोदह प्रभात देखे? का अर्थ है, चोद वर्ष पूर्ण हो गये । 
२, चैत्र की पहली तिथि को सूर्य ठीक पूर्व में उदित होता है। उस दिन को 
/विषु? कहते हैं। अतएव “स्वर्ग की विधुक्रणि' का अर्थ होता है, चैत्र की पहली 
तिथि की मंगल्थाल में स्वगंसुलभ अथवा दिव्य प्रभात दर्शन । 


भारतीय कविता : १९५३ 
चेंकपलालियेनू शय्ययाके 
पंकमुदांकित भाक्ुवानम्‌ 


कापभ्रतोकियु ककताकि 
कालमात्र कोष्टु तकर्कुवानुम 
डोर पंतलीवीडिले चेन्‌ 
बल्वीवल्लभ ! काण्मतिले ? 
कृष्णुनीर तूकियात्तान्व निल्‍्के 
फण्णनू विर्यकुकयापिरुनू | 


गोपाल कुरुप्पु, वेणिणक्कुछभम्‌ 


मलयालम... ४४९७ 
छोटी-छोटी छाल लाल-पैयाँ रखकर भेरी सेज को 
पंक-मुद्रा से अलंकृत करने के लिए, 
जो कुछ सामने आये सबको क्षणार्थ में छिन्न-मिन्न कर देने के लिए, 


इस घर में एक नन्‍्हा-सा शिश्षु नहीं है--- 
है गोपीवरलभ | तुम देखते नहीं ? ” 


जब बह युवती आँखों से आँसू ढालती हुई खड़ी' थी, 
कन्हैया मुसकरा रहा था । 


गोपाल कुरुप्पु, बेण्णिककुछम्‌ 


भा. के, ११ 


#ष्टर 


भारतीय कविता : १९४१ 
पव्कछि मणिकछ्‌ 


अपृकेष पाप॑ पटुत्तयापिय 

पषृय पारिनेयिच्च कूद्ठानु 

कणवकु तेटाट्रिय मुपक्ील्‌ कोप्टल- 
भ्िणकियतेन्नु वेल्प्पेट सानु 

पिरन्चु पोल बत्ठ, नयरियिल्र दया, 
निरयुमात्मावीदोरु कोच्चाशारि / 
मिविपिडयुमारटित्तर कुननु 

कृषियुमाय्‌ काप्टिदतु निरणाकानू 
मिकुमिरुनिल निन्निल्िच्चुकाहइन्न 
चेकृत्तानेयटि च्चुटन्‌ पुरत्ताकान्‌ 
प्रतिनवरवर्स्य प्रकाशव काटटसू 
अतिल्‌ कटक्कुवान्‌ जनालकछ पान , 
चिरकुकब्ाज्नेरिनुपरहड्ड्ककु 
फिक्कुवानापि तुक्षतवताक्षान्‌ , 
उष्रपोल;--मर्त्यकृतष्तत चेच्चा---, 
भुपकोल वाडिड्यो८*चु रण्टाक्षि, 
कुरिशोन्रुण्टाक्षियतिलू जगत्पुण्य- 
चरित शिल्पिये स्व तरच्चु पोल । 
मधुरवेदन विलपने पव्िछ- 

माणिकके ! गिड़ूडलछ बथा भमुपृक्‍्कुच्च ! 
चरित्रमित्ति मेलकन्टे कंकाल, 
मरिमियिल बेच्च मनुष्यसंस्कारं ! 
करज्ञुपोकृन्नु मणिकके | पक्षे, 
फपितनू भानसे करयुपोढ निडडक ॥ 


जी. शंकर कुरुप्पु 


मदवयालपस ४९९ 
गिरजे की घंथियाँ 
छुना जाता है 


सौन्दयमय पाप की नींब पर जमा कर ऊँचे खड़े किये गये 
इस संसार-ग्रासाद को तोड़-फेकने के लिए 
ओर उस के निर्माण में उपयोग किये गये 
गलत मापदंड को प्रकट करने के लिए 
बैतलह्टम नगरी में कहंणा से परिप्रण हृदय वाला 
8: हम प्ै 
एक छोटा-सा बढ़ई पैदा हुआ था। 
भूमि को आँखों भें खठकने-जैसी ऊँची-नीची 
देखकर समान बनाने के लिए, 
अंधेरे कोनों से दाँत निकाल कर उपहास करने वाछे शैतान को भार 
भगाने के लिए, उन अंधेरी कोठरियों में स्वर्गीय प्रकाश और शान्त 
पवन का प्रवेश कराने के हेतु खिड़कियाँ छगाने के लिए, 
भूमि को पक्षयुक्त अनुग्रह उत्पन्न करने योग्य सुक्षतमय बनाने के लिए 
बह व्याकुछ हो उठा। और मानब की क्वृतध्नता ने जाकर उसके 
मापदंड को छीन लिया और दो ट्कडे कर दिया । 


और उन टुकड़ों से शूछी बनाई और जगत्‌ का पावन इतिहास निर्मित 
करने वाले उस शिव्पी को ही उस पर चढ़ा दिया ! 

हें गिरजाघर की घंटियो, तुम मधुर वेदनायुक्त मगूज से बिलाप क्‍यों 
करती हो ? यह वृथा है । 

मनुष्य की संस्कृति ने उसके कंकाल को इतिहास की दीवारों पर 
ठग दिया है, परंतु घेठियो, कवि का हृदय जब रोता है, तुम भी साथ 
रो पढ़ती हो | 


जी. शंकर कुरुप्पु 


७०० 


भारतीय कविता $ १९४३ 
जाल विद्या 


वीणतन्‌ पोन्‌ तत्रि मीडि मदालस 
चेणार्न नीलारविन्द' मिष्िकिव्गल 
काणिकठ्कायकोण्डु परिजावत्तणलू 
भागिच्चु नलक्रिदु लावप्यपूरमे !। 
पारिल नीयेन्तिनु पन्‍नु सुखतिन्टे , 
नेरिय सोरभोन्मादं पकरवान्‌ 
अल्ल वेट्दिप्पोय्‌ निराशत तडुटे 
वह्मत्त कूरिस्क्ल्ी चोरिषू नी ! 


अस्पेनेरत्तय्कु मर्ध कणकु 
निम्नत्पेतरमाय पीयूष बीचिकत 
स्वप्नलोकसिलेकेतिशु वित्तडूडत्त 
मत्तडिपिकान तमस्सिन्‌ कुपिककिलू | 
वेगचन्त्रिकपोल तिवकमाठुत्न पिन 
पुओ्चिरि पोलुं विपलिप्तमलयी ? 
माणिक्यरत्व॑ शिरस्सिलणिज्थिरु 
नायमे ! मिणे भयप्पेटु स्लेंकिल 

एतो विकारहछक निज्नरिकत्तेतु 
चेतास्सिनयु नयिष्पू दिवानिश 


फोज्चि क्ृपयमोरु थोडि पिन्नीड़ 

नेत्र पिव्यमेडु कूरनोइड्डब्णलू 
मोदवं शोकवुं मारि सारित्तिरं 

मायिक भाऊकुं मर्तक्षे | जगिप्पु भी 
पोभिन्‌ कुपलु विक्िण्चिद्धजालडूडक 
मन्निने काहि मयक्षान्‌ परुनु नी । 


नाह्ांकछू 


मलयालम 6९ 
इंद्रजाल 


वीणा की सुबण तंत्रियों पर अंगुली चलाती हुई, मदालस गति से 
यलती-चलती, सुन्दर नीऊ अरविन्द नयनों से 

दर्शकों को पारिजात-बृक्ष की छाया बॉँटने वाली, है लावण्यमूर्ति 
संसार में तुम क्यों आईं? सुख का हलका सा सुगन्धोन्माद प्रदान करने के लिए ! 


नहीं, भूल हो गई! तुम तो निराशा का भयानक अंबकार ही बरसाने 
वाली हो ! 


मद्य की जैसी तुम्हारी अमृत-लहरी, क्षणघात्र के लिए, भानव-मानसों 
को स्वप्नलोक में पहुँचा देती है, जो दूसरे ही क्षण अंबकार के गतोँ में 
हब जाते हैं । 

कुधमय चद्विका जैसा प्रकाशमय तुम्हारा मन्दह्ास भी विषलिप्त है 
न? शिर के ऊपर माणिक्य-रत्न सजाये हुए, है नागिनी | तुम से हम डरते हैं। 
तब भी कुछ भावनाएँ प्रत्येक हृदय को सदा तुम्हारी ओर आकर्षित 
करती रहती हैं । 


तुम एक क्षण मठकती हुई मोहिनी बनी दीखती हो, दूसरे ही क्षण 
ऋर वीक्षणों से हृदय को वेध देती हो | 


हथे और शोक बारी बारी से देने बाली, है मायाभयी प्रतीक्षा! 
तुम्हारी जय हो ! 


कांचन-काहल (सोने की भेरी) बजाती हुई, इन्द्रजाल दिखाकर विषय 
को मोहित करने के लिए ही तुम आती हो | 


नाऊांकल 


५४०२ 


भारतीय कविता । १९४३ 
काहकं 


कृष्ण तुरवकुविन्‌ केरलमक्कुके | 
विष्णु बिह्वेतुन्नु पूंकुलकद् 
सर्वसहायिली र्वातरूय कान्तियिल्‌ 
सर्वोदिय-पिन्टे पूंकुलकत् | 
त | पतितरे | निडडटकुं फंवन्नु 
गन्धवुं पृन्तेनुं पृपोर्टियु 
गवुकद् विद वित्तेशर निडूडककु 
निर्वतिचेष्युमाय्‌ कात्तुनित्पु 
पावडडलछ निडूडत्ेपोट टुवानू वात्सल्य- 
भावड्डलेड़डभुणन्नु नित्पू । 
तेटटकल्ोडरे चंतुपोय संपन्नर 
कोटटकुडकीपिल निलकुकयाल , 
तेटटे नव पिरुतीडुकयल्लाति 
मदद च्ञमित्तवरकात्मशान्ति | 


प्चिगिपातयिल वीपोर्कु भृदान- 
प्पहय॑ नल्कुं पनाक्ष्यर मेलिल्‌ 
पिलवत्तीयिलू करियोला। विश्वत्तिन 
विस्फुरसोभाग्य कन्दकड्डलछ 
वायुवु बेल्छवबुं पोलवे भूमियुं 

वाय॑ वयरु छक्के वेणम्‌ । 


मोडिकु जीविकान गान्धि जी नात्पतु, 


. कोरिकुं स्वातरूय मेकियोकिल 


भूमिककुटमककाक्काने विनायक- 
स्वामिवकु तो गुरुमसादाल 
सिद्धिककेश्रयुमण्टावां गायात्रि 
नित्यंजपिकुन्न भारतत्तिछ 


मजया छ मे है,0२े 


भेरी 


आँखें खोलो ! केरल की संतानो ! 

आकाश छोड़कर कुसुम-मंजरियाँ आ रही हैं | 
सर्बसहा के इस स्वातंत्रय-प्रकाश में 

सर्वोदिय की कुछ्तुम-मेजरियाँ ] 


दलित छोगो | हरिजनों | तुमको भी मिला 
सुगन्ध, मधुर मधु और पुष्प-पराग | 
पजीपति गर्व छोड़कर तुम्हारे लिए 
निव्वेतिपात्र लिये तुम्हारी राह देख रहे हैं । 
तुम गरीत्ं को संभालने के लिए 
बात्सत्य-भाव सर्वत्र जाग्रत होकर खड़ा है | 


छत्रछाया भें रहने के कारण घनी लोग 
अनेक ग़लतियाँ कर गये, 

उनको सुधारने के सिवाय उनकी आत्म- 
शान्ति का कोई उपाय नहीं है । 


आगे धनिक लोग क्षुधा के मार्ग में पड़े लोगों को भूदान-पत्र देंगे, 
जिससे विश्व का प्रकाशमव सौभाग्य-अंकुर विप्कृब-रूपी अग्नि भें जल न 
जाये | पवन और जल के समान भूमि भी उनके लिए आवश्यक है, जिन 
के मूँह और पेट हैं। यदि गांधीजी ने चाढीस कोटि जनता को शान से 
जीने के लिए स्वा्ंत्म दिलाया, तो भूमि के अधीश बनाने की इच्छा गुरु के 
प्रसाद से त्रिनायकस्वामी (विनोश्रा) को हुई। नित्य गायत्रीमंत्र का जाप जहां 
होता है उस भारतभूमि भें चाहे जितनी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं | 


भौ 9४ 


भारतीय कविता $ १९४३ 


चंनयिल रष्ययिलोकेय॑ पन्नेत्ति 
चंतन्यघारकक माधुरिकक् 
चोरजूटपतविह॒प्टतु कार्पपोलठ 
फोरितरिच्चपों धर्मनीति 


पारमीहिंसावक़िपिल ना कालवेचालू 
आरव शिल्ि साहिकषिला 
भूतानुर्कपायेलडवे नम्मढक्की 
भृदान यज्ञ तुटन्तु पोकास । 
(आरिलोलिपफोक कोडप्पतु चाकप्रिलिरवानणि पण्िकयाकास | , 
कण्ण तुरक्कुविनू केरलमक्कले | 
विष्णु विश्डतुन्नु पूकुछकल । 


पाढा भाषयणत्त त्ायर 


बलयालम ०४. 


चीन में, रूस में ओर अन्य देशों में चैतन्य-धारा का प्रवाह और 
माधुय पहुँचा, परंतु उसमें भरी रक्त की छालिमा जब देखते हैं. तब नीति- 
धर्म कप जाता है। यदि उस हिंसा-मार्ग पर पैर रखें तो भारत-शिलपी को 
सहन नहीं होगा । 


भूतदया के द्वारा हम इस थूदान यज्ञ को चाह रखें । 


(अभी जो पष्ठांश हम देंगे वह स्वग के लिए सोपान-निर्मोण करना 
होगा। ) आँखें खोलो, केरल की सन्तानो | 


आकाश छोड़कर कुसुम-मंजरियाँ आ रही हैं । 


पाला नारययणन्‌ चायर 


५०६ 


भारतीय कविता । १९५४३ 
चैय्येण्टतेन्तुकक्ू 


शान्तियेत्तेटिपरमरवार्थ्य ककोन्छ्न 
शाइवतत्वांशइडछ तन सदस्से ! नमस्कार । 


इड्डीरों मुखत्तिह्र मनुभूतितनू वर्ण- 
भंग्रिक्ट वीशुं भ्रेम महर्से ! नमस्कार ! 


धन्यमायातम॑क्यानिीनमाय्‌ सदृस्सिनु 
मुनिल्त्‌ निएकवे कविहृदयं गान चंबू | 


मधुरोदारड्डव्तं पाक्ुकछ चिरमेंत्री 
मृदूलडूडव्ययू तम्पिलिणड्िडश्वेर केक 
प्रियवस्तवन्वेषियां हृदय चिरकृवे- 

चुयरुं पोले तोन्नुमत्तेलिनोहड्डुम 


एन्तिनु विण्ण विहुपोत्नीरुगत्यतगावि- 
नेत्रयु विलणेडइतोरोस्नु मिड़डुष्टल्ली 


अचयल्लवस्केल्ञां पिन्िलाय काण्मू फंवि 
अत्मुततमड़डव्यं सॉन्दयीविकासडडक 
पारिनिप्पुतुताकानुयतान्‌ वेम्पु कर्मो- 
वदारतयुरे छोलभावषत्रा वितानडूछक् 


छोकर तू प्रियिदूट तकरगाभिमाव- 
मूकमानसाड्डब्छ तन्नारक्‍्त प्रकाशडूडक 


तपृय्कानावां पाप्िल करियानावां स्वर 
तलितुवरं मुस्धतार॒ण्य प्रतीक्षकत्र्‌ 


आशतन्‌ चितयिलू निन्नविक्रारतयिले- 
य्काव्यलण्युयरु मीयर्चना धूपड़ड्लु । 


पलयालम पू०७ 
क्या कर २ 


शान्ति की खोज में अति अशान्ति अनुभव कराने वाले, शाश्रतावस्था 
के अंशों के समृह! तुमको नमस्कार | 


प्रध्येक मुख में अनुभूति की वर्ण-प्रचुरिमा फैलाने बाले प्रेम-प्रकाश !. 
तुमको नमस्कार | 


आत्मिक्य में विछीन होकर धन्यता अनुभव करता हुआ कबि जब सभा 
के सामने खड़ा होता है तब कवि-्ृदय गाने लगता है। 


मधुर, उदार वाणी, चिरमेत्री से परस्पर मिल जाने वाले हाथ, और 
प्रिय वस्तु को खोजकर पंख लगाये उड़ने वाले हृदय की प्रतीति देते हुए 
वे सूक्ष इृश्टि-निक्षेप ! 


क्या-क्या कहें ? स्वग छोड़कर थाये म्त्योत्या के किए जो-जो अति 
मृत्यवान है, वह सब यहाँ प्रस्तुत है | 


इतना ही नहीं, इन सभों में निगूह्ठ और भी अनेक अदूभुततम सौन्दर्य 
विकास कवि को दिखलाई पढ़ते हैं | 


इस विश्व को नया बनाने के लिए, समुन्नत करने के लिए ब्याकुल 
कर्मोदारता (उदार ग्रद्गत्ति-पथ) की गुल भाव-पैक्तियों, 


लोगों के अपवाद-प्रहातें से छिन्न-भिन्न, अभिमान से मूक हृदयों 
के आरक्त प्रकाश, 


प्रफुछित होने के लिए हो अथवा घृथा सूख जाने के लिए, स्वर भाव 
से अंकुरित होकर बढ़ने वाढी मुग्ष-तारुण्य प्रतीक्षाओं, 


आशा की: चिता से उत्पन्न होकर निर्विकार अवस्था की ओर चंचक् 
गति से उड़ने वाले अचैना-धृम्र, 


भारतीय कविता $ १९५४३ 


अंतिय पुलरियु फान्तिगिलाराडिकु- 
मायिरं महाप्रपंचडूडक तन्नप्रकेल्लां 
काल ताहुरक्वाटिचेन तान्‌ मनुष्यन्टे 
चेलोत हृदयमाय्‌ कण्टासिलू कवि | 


कोट्तां नोवालानन्दाषेशसालुं विड्ूूछि,,,, 
विश्रिमतिन्‌ तेनिलम्रतुण्णुन्न कवि । 


८७० >> 


निर्भरमोरोत्कण्ठयमाविटे पपरक्षू 
नित्यमंगलावापिय्केन्तु चेय्येप्टू नम्मत्त्‌ ? 


ओन्‍नुमे चेतील मामोज्रगे च॑तीलना- 


. मेन्नलयूकूबु कोडुंकाट्ट पोलेस्तेड्डक्ू 


वेण्पुकैलू बुथा चिरिक्षाठुन्न वानिन्‌ कीपिल्‌ 
बन्मुल्ठ किनावु फप्ठुप्रित्तेजडुशबिल॒ 
मोनियाय्‌ मेवुँ कषि केल्क्रेया चिरन्‍्तन 
गानमोज्नणोपं ना चेस्येण्टतेन्तायुब्क ! 
कूडिय कव़िविनुमावतेन्तनाधन्त 

पीडये पुरत्तु भिन्नकत्ते य्कुन्तानेन्ये ? 


नम्मव्गलेन्तोन्नावं शर्मस्तेप्पुलतुवानू 
तम्मिलुब्व्गणिग्थेन्नुं स्तेहिज्ञकोछवानेन्ये ? 


इअ्पञ्चात्माविन्टे हृद्रक्तमल्ी स्नेह, 
तत्परिवाहत्तिनु तकृतां पिरकद नाम । 


पावनमतु नम्मिलू पाज्ञोपकृस्पोदृष्टों ! 
जीवितमालिन्यडूडठूप्रियिलू तड़डीडुन्तू 


बालामणियम्मा नाछप्पाएटु 


मलयालम । १०९ 


प्रदोष और प्रभात जिनको मोहन-कान्ति में निमज्जन कराते हैं 
उन सहस्न-सहस विश्वों के सोन्दय-सार-संकलन से निर्मित अद्भुत वस्तुओं 
को द्वी कवि मानव-हृदय के रूप में जानता है । 


और जब वह भीषण उद्वेग तथा अनन्त आनन्द आवेश से भरकर 
अन्तराबेग से फूट-झूट कर विकसित होता है तब कवि उसके मधुरूपी 
अम्ृत का आस्वादन करता है। 


उस महान्‌ सभा में उत्कंठा फैल जाती है---४ नित्य मंगल प्राप्त होने 
के लिए हम क्या करें ? ” 


चंडवात-जैसी आह वहाँ हिलोरे लेने छगती है---४ हमने कुछ नहीं 
किया, हमने कुछ नहीं किया [| ” 


उस आकाश के नीचे, जिसमें खेत मेघबंद हँस हँस कर नर्तन करते 
हैं और उस भूमि के ऊपर, जिसमें बस स्वप्न देख, विहल होकर हाय भरते 
हैं, मौन रहने वाला कवि एक चिरंतन गान घुनता है---“हम क्‍या करें?” 
सबसे बड़ी शक्ति भी आखिर क्या कर सकती है-- 


इसके सिवा कि, अनादि अनन्त पीड़ा को बाहर से अन्दर की ओर 
ठेल दे ? सुख बढ़ाने के लिए आपस में हृदय खोलकर प्रेम करने के 
अतिरिक्त हम क्‍या कर सकते हैं ! 


ग्रेम विश्वात्मा परमेश्वर का छक्‍त है । उसके प्रवाहित होने के लिए 
बनाई गई शिराएँ हैं हम मानव | 


जब वह पावन रक्त हम में बहता है, तब जीवन की मलिनता कहीं 
जम सकती है * 


बालाभणियस्मा नालप्पाह 
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भसरु“परस्पटा 


नटथु सर्वत्र तिरक्षियिटठ 
किट्शतिलारियु मेन गूल । 

हट पेहुआारुटे बासभूविछ॒ 
मुटड़डियों पार्थनु वित्यदानं ॥ 
बरिए्रनामावलि वीघ॑काल 

भरिच मन्निग्दे मगिश्किटाइड्छ | 
वपरिक्षयों वामनजुत्तिये ? का- 
पतिरिकयों मूलगथिलेज्चिल वारानू ॥ 


करमिज्ञु कंकाहुकल नस्कियिटड 
ण्टोनियकु विश्वाबिक पेल चैय्वान्‌ । 
धि प्रभुकल॒कु चविदवानाय्‌ 
कुनिञ्ञु गिल्कुं गत॒केलितल्ठा ॥ 
अनर्थम ! पुल्कोटियल भाव निनृ- 
कनत काट्दसुमुलज्णु पायान्‌। 
मनस्विमार तनू करुणाश्रु वर्पालू 

५ 
पनज्णु चीमिल नृजीवितं में ॥ 
अरक्षितरनेहिकक् पिण्च तेण्टु 
नरकु तीमिच्च पोरापिटड्छक | 
ओरथिये क्रिहवव्तिन्ु पापपे 
डिक माराक वीषिछ परप्पाल ॥ 
करुपु नम्मछ कोरुमप्पयटर्‌, 
मरछुमत्याचितमां शुचित्व॑ | 
परुत्तितनू पूवितुटुग्पु पोड्ट 
परुतुमों नां परुतिक्क तक ? ॥ 


मलयालम ५१६ 


मरुभूमि नहीं 


धूम-धूमकर खोजने पर मी लेने बाला कोई न मिलने के कारण थुधिष्टिर 
का दान-नियम जिसके राज्य में न चल सका, 


उस महाबलि के शासन में सुदीषे काल तक रही भूमि की सन्तान 
आज क्या वामन की वृत्ति--याचक-बृत्ति--स्वीकार करे ! जूठन बटोरने की 
ताक में जगह जगह बैठी रहे £ 


प्रकृतिदेवी मे अपनी असीम छपा से मुझे परिश्रम करने के लिए, काम 
करने के लिए, हाथ और पैर दिये हैं। और मेरी यह रीढ़ की हड्डी धनिकों के 
पैर रख कर चलने के लिए झुक कर सोपान बनने वाठी भी नहीं है। 


हे बिपत्ति, तुम्हारे तेज झोंके से हिल कर झुक जाने बाला तिनका मैं 
नहीं हूँ | में अपने मानव-जीवन को मनस्‍्वी लोगों के दयनीय अश्रुग्रवाह्द से 
गीला होकर जीणे भी होने न दूँगा । 


मेरी कामना है, काम ऐसा बढ़ जाये, ऐसा फैल जाये, कि थे बड़ी-बड़ी 
इमारतें जो भरक्षित स्नेही लोगों ने याचकों के लिए बनवाई हैं, स्वर्य एक 
याचक के लिए भी यात्रक बन जाये | 


हमारी शक्ति है एक साथ मिलकर प्रयत्त करना। हमारी दवा है 
मानवोचित शुचित्व | और ये कपास के फूल (बोंडियाँ) हैं हमारे वल्नागार | 
हम गरीबी को आने के लिए प्रवेश-द्वार ही कहाँ देंगे ? 


के हनन एयण चित 5 67 5 5 चाट ता दाह हज पा पाल हा 


१, कथा है कि धर्मराज युधिष्टिर प्रतिदिन किसी ब्राह्मण को दान दिये ब्रिना 
भोजन नहीं करते थे । एक बार वे मह्रात्नल्ति के अतिथि बन कर केरल में रहे थे, उस 
समय केरल इतना समृद्ध और ऐशश्रयपूर्ण था कि एक भी ब्यक्ति उनसे दान लेने 
के लिए, तयार नहीं हुआ | 


२, माना जाता है कि भद्दाबलि की राजधानी केरल में थी | 


3१९ 
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निरुद्ध चैतन्य मपोौरपत्तिल 
चुरुण्ट कूटोल समगभ्यर वीण्टु । 
गुरु भदत्ताक्षर विय्यनेटि 
सिरुत्तण नां विधि दुर्विलिख ॥ 


तेरुल्नने कर्मठराकुमारों- 
प्ोरुझडियालू पोनूविक कोय्तेडुकां। 
मरुप्परसल्ठ मपग्रकाशा- 

लिरशिलि निनुद्धतमाय राज्य ॥ 


घण्छत्तोछ्‌ 


- मलयालम ३१३ 


मेरे भाइयो, फिर से हम निरुद्ध-बैतन्य न बनें, अपने अपौरुष में न दूत 
जायें | गुरुजनों द्वारा दी जाने वाढी विद्या .को सीखकर दुर्विधि के लिखे 
हुए लेख को उुधारें ! 


कम-दीक्षा लेकर तैयार हो जाये तो हम सोने की फसल काद सकते 
हैं | क्योंकि परशु केपग्रकाश द्वारा (समुद्र के) अन्धकार से उद्घृत किया हुआ 
यह भाग॑व क्षेत्र कोई भरुभूमि नहीं है। 


घककतोव्ट्‌ 
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३, केरल की उत्पत्ति के बारे में कथा है कि जब भागवराम परशुराम ने अपनी 
सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी तो उन के पास अपने रहने के लिए भी स्थान 
रा। अतएव उन्होंने वरुण से भूमि मोँगी और उनके निर्देशानुसार गोकर्ण में. 
खड़े होकर दक्षिण की ओर अपना परशु पका, जो कन्याकुमारी में जाकर गिरा । उतने 
स्थान से समुद्र हट गया और जो भूमि निकली बह केरल कृद्दछाई । इसीसे केरक को 
भागवक्षित्र मी कहा जाता है । 
भा, के, ३४ 


संस्कृत 


चयन : सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
के, ए, एस, ऐयर 


अनुवाद : शान्तिकुसार नानुरास व्यास 


कवि-नाम 

गणेश हार्मा 

'वन्द्रधर शर्मा 
ज्वालापतिलिंग शाब्वी 

- दशरथ शात्री 

मथुराप्रसाद दीक्षित 
महालिंग शाज्नी 
माधवग्रसाद देवकोटा 
माधवचेतन्य ब्रह्मचारी 
व्यासराय शाल्वी, के. एल, 


(स्व.) क्षमा राव 


कथिता 

देववाणी की वन्दना 
श्रद्धा का सम्बंल्त 
कालिदास 

महात्मा तुलसीदास 
शंकराषिजय नाटक 

कुछ व्यंग्योक्तियोँ 
गणेश-गोरव / भारती-वभव 
संस्कृत वाणी का आर्तनाद 
कृष्ण-स्तृति 

रामदासचारित 
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बन्दे सरभारतीम 


बन्दे व्णधव्दवाययछन्दोबससत्यवन्धगब्गीतिकाव्यामृतश्रद्गारमभाषती म्‌ 
शैलीगणगुग्फितामलडक़ातिचमठातीकां गरमीरार्थगरिवरफुरनी ग्रतिभावतीसू । 
कल्यागी मनल्पकलनातरड्गगल्लीलियी कविकुलकीतिछतं छलितकलावर्तीम्‌ , 
भव्यमद्रभावरसानन्दधनका वगम्बि्नी बन्‍दे विधवन्यामिए्देवी सुरभारतीस ॥ 
सानन्द॑ सताद्लर्य वीणामुपवीणयन्धी स्वर शुतिमण्डछेपु गायन्तीं विभावतीय , 
शानसकबिज्ञानकलाकाशलपटीयरी थे यल्रमचतन्पप्रक्रियां व सम्यसंस्कृतिगू। 
विदुरषां मनर्तु शाखरति(्वें परमात्मतखसाक्षात्कारवियां सताग्राध्यात्मिकवारतिसू , 
एफारं रफुरयर्नती विक्षु जयवेजयन्तीष्वजं भावरडूगज्चे मरी क्‍न्‍दे सुरभारतीमू ॥ 


नन्‍्देननिकुण्जलतापुष्पपुण्जवी थीपथे निर्जरवपूटीवन्दगध्ये मेझ्जु भारवतीम , 

पिद्धा मुनिगन्‍्धवश्ि विधावराशाप्सरसी बाब्छस्ति ये देया यतदान्यशरणागप्तिम। 
यच्छनीं कपाकराक्षकोरमविभूतीः सता हगां तजविधां भुफिएफी गुएं शाएवतीप , 

विदृित्कविमानसे लसनीं राजह्ती शिवां वागीश्ररी कसदे सर्वशुपल्लां सुरभारतीम॥ 


गपेद्ला' शमों 


संस्कृत े १६१७. 
देववाणी की धन्दना 


में विश्व-बन्दनीय इशदेवी देववाणी (संस्कृत) की बन्दना करता हूँ, जो 
कक्ष, शब्द, वाक्य और हन्दों से युक्त सुन्दर प्रबन्ध, गंध तथा गीति-काव्य- 
रूपी अग्ृत के शंगार से कान्तिमान्‌ है; जो (गौडी, वेदर्भी, पांचाली, छाटी 
आदि) शैलियों और (माधुय, प्रसाद, ओज आदि) गुणों से गुँथी हुई है; जो 
अलेकारों से चमत्कृत, गम्भीर अर्थ की गरिमा से जगमगाती एवं प्रतिभाशालिनी 
है; जो कह्याणप्रदा, प्रचुर कहपना.की तरंगों से अठखेलियाँ करने बाली, 
कबि-समूह की कीर्ति-हूपी छता और छलित कलाओं से समृद्ध है; तथा जो 
सुन्दर एवं शिष्ट भावों और रसें के आनन्द की घनी मेघमाला है | 


मैं उस देवबाणी की वन्दना करता हूँ, जो ताल और लय के साथ 
आनन्दपूर्वेक वीणा बजा रही है; जो स्वच्छन्द होकर सप्त स्व॒रों में गा रही है; 
जो प्रकाशमान, ज्ञान-विज्ञन एवं कला-औशल में कुशल, यन्त्र, मन्त्र ओर तन्त्र 
के प्रयोगों में साधनभूत एवं सभ्य जनों की संस्कृति है; जो विद्वानों के मनों 
में स्थित शात्र की सफलता, परमात्मा-रूपी तत्व का साक्षात्कार कराने बाली 
विद्या और सन्‍्तों का आध्यात्मिक प्रेम है; जो जय-विजय की ध्वजा को 
दिशाओं में दूर-दूर तक फहराती है; तथा जो भाज्रों के रंगमंच की नर्तकी है। 


मं विद्वानों और कवियों के मानस भें विहार करने वाली राजहंसी, 
कल्याणमयी, बाणी की अधीश्वरी, अतीत शुभ्नरूपा देववाणी की बन्दना करता 
हैँ, जो इन्द्र-उयान के लता-मंडप के पृष्प-पंक्ति वाले मागे पर देतांगनाओं के 
झुड के बीच सुन्दरता से शोभायमान है; सिद्ध, मुनि, गन्धव, विद्याथर, अप्सराएँ 
और देवता जिसके चरण-कमलों की शरण चाहते हैं; तथा जो अपने क्षपा- . 
रूपी कठाक्ष-प्रान्तों से संसार की समद्वियाँ, सज्जनों के हृदय में स्थित 
आहध्म-विद्या, भुक्ति-मुक्ति (ऐहिक भोग एवं पारछोकिक मोक्ष) और शाश्वत 
आनन्द प्रदान करने वाली है | 


गणेद्दा शर्मा 


4.९८ 
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अछाभसरणमस्‌ 


फश्चित्‌ बलान्ती वियतमाहिमा सानवः सुप्तराफ्ति 
सर्गारम्गे अ्रक्नवितातिमि! पाश्मरूपोर्मिमद्धः । 
आर वर्सि जलनिधिरि ज्योतिरन्तदधाप/ 
गातगरणशि बभति चकितों ज्योतिरालोकते सम ॥ 


विद्युद्नग! शरादि जलमुग्भ्र्शोम। शचाउर्तः 
पाण्डएचन्द्रः झृशतनुरिव गआतरन्त्चताइपम। । 
दुःखर्याब्धि तरितुमब्यों विस्टते! स्वात्मशक्तिः 
स्मारं स्मारं भक्नृतिविभव दीमदीनः स्थित! सा ॥ 


उत्पातारत क्षितिजलनभोवातवर्धिप्रजन्या 
नक्राचारते जलचरमुखा जन्तवोडन्ये विपाक्ता। । 
क्ररा हिला विषिनपशयीं छोठृपा आमिपरय 
धाणा5इब्वासस्वजनविकल पृष्कले पीडयन्ति ॥ 


अन्ने प्राणे मनाति पदिद अह्रूप स्वकीय॑ 
मायाशवत्या अथयति तदा तदूविवर्तस्तथा55स्ते । 


विज्ञानस्य प्रथमक्िरणों ब्रह्मणोस्ीलितों यश 


पुण्पे काले ग्रगविषिशुने छव्पवान्‌ मानवरतम्‌ ॥ 


शद्धे नूने तदिदमखिल तर्कलोल्य गृथा स्यानू-> 
ने स्थाचेद तब विमलदुक्‍्पातसंभाणितज्चेतू । 
तर्कमतः स जडजगतरत्वां बिना नो विकास: 
का वार्ता स्यात्‌ परमपुरुषज्योतिरालिड्गनस्य ॥ 


उत्तिष्टव त्वाये व विपुल शोभि कार्पण्यमेतत 

बलेग्य॑ मा गा भनाति निहित देन्यभा॑ त्यजेनस्‌ । 
वित्य॑ धर्म भ्रितसहचरों गा शुच! अरश्टथानों 

पेय पाहि प्रणयकशगा त्वत्ममीये सदाइसि ॥ 


स॑ल्कृत १९ 
श्रद्धा का सम्भृूल 


सृष्टि के आरम्भ में कोई हारा-यका मानव, जिसकी महत्ता अस्त हो 
गई थी और शक्ति सोई पड़ी थी, प्राकृतिक परम्पराओं के बन्धनों से जकड़ा 
हुआ था। जैसे समुद्र वडवाप्नि को धारण करता है, वेसे वह मी जच्तराल में 
एक ज्योति धारण किये हुए था । प्रातःकाल के समय वह चकित होकर आकाश 
में एक बाह्य ज्योति देख रहा था। 

बिजली घारण करने वाले बादल वी शोभा जिस प्रकार शरकाल में 
विनष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वह मानव शोक से व्याकुछ था। प्रातःकालीन 
पीले क्षीणकाय चन्द्रमा के समान उसका तेज अन्दर छिपा था। अपनी शक्ति 
को भूल जाने के कारण वह दुःख के सागर को पार करने में असमर्थ था। 
प्रकृति के वैभव को बार-बार याद करते हुए वह अत्यन्त दीन होकर खड़ा था। 

पृथ्वी, जछ, आकाश, बायु और अग्नि से उत्पन्न होने वाले उत्पात; मगर 
आदि प्रमुख जलचर तथा दूसरे बिषैले जन्तु; कूर, मांस के लोभी, खँँखस्‍्वार 
बनैले पशु--ये सब उस मानव को, जो सुरक्षा, धर-बआर और सगे-सम्बन्धियों 
के बिना व्याकुछ था, अत्यन्त पीड़ा पहुँचा रहे थे | 


ब्रद्म माया-शक्ति से अपना खरूप पहले अन्नमय रूप में, फिर प्राणमय 
रूप में और फिर विज्ञानमय रूप में प्रकट करता है । ये उसके रूप-रूपान्तर 
मात्र हैं (ताचिविक परिणाम नहीं) । अह्म द्वारा ग्रकठित विज्ञान की जो प्रथम 
किरण थी, उसे मानत्र ने प्रगति की सूचक पावन बेला में ग्राप्त किया । 


हे श्रद्भे, यदि तुम्हारे निमलछ इृष्टिपात से यह जगत्‌ प्राणवान्‌ न होता 
तो निश्चय ही यह सारा तर्क-प्रप॑च व्यर्थ ही हो जाता | तुम्हारे बिना तर्कों में 
उलझे हुए इस जड़ जगत्‌ का विकास ही न हो पाता, उस परम पुरुष 
(परमात्मा) की ज्योति को प्राप्त करने की बात तो दूर रही । 


उठो, इतनी अधिक कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती । पौरुषहीनता को 
गत प्राप्त होओ | अपने हृदय में स्थित इस दीन भाव का परित्याग करो। 
अपने मित्रों के साथ सदा धर्म में स्थिर रहो। शोक मत करो। श्रद्धापूर्वक 
घैये धारण करो। में तुम्हारे श्रेम के वशीभूत होकर सदैव तुम्हारे पास हूँ । 


४,९१५ 


भारतीय कविता $ १९५३१ 


कान्तावावी मधुरसझरी माधरीभाग्यभाज: 

भुत्वोपिष्ठनू सपादे मनुजः पुष्ठु सम्मापतधैर्य/ । 
पन्‍्य! सनेहाद रतिवशगया श्रद्धया दत्तहस्‍्त: 

प्रातः पृण्ये पाथि सह' तथा लग्पबोंष/ अतस्थे ॥ 


पौष्पे पात्रे मधु सुमधुरं माधवीमाधुरीणां 

प्रीत्या जीतआथितमधुना द्तममास्वाद यन्तय । 
तत्राउपयाव॑ भुवनजगिन मन्मथं सावभोप 

दृष्वा सथः कुशलमनुजः सो5पि धेययाक्‍्चाल ॥ 


यत्नाउद्देतं मिथनमनसो। सर्वदा सर्वथा रयात्‌ 

सोख्ये दु/खे वुपि हादि वा यत्र तुल्या स्थिति; स्यातू 
यत्र भीत्या निश्चिलहृदथाउडवबेद्न शुद्धभावात्‌ 

स्तेहानन्वा/ सपदि सतत तन्न राशीभवन्ति ॥ 
संघर्षेद्ने जगति पुगतिनन्धिविधासलम्या 

ओेछठोडति तव॑ यदिह पशुतस्तयातव असादः । 
उत्तिएस्व विछशितजयतों नव्यनिर्माणकार्ये 

यद्‌ दु।साथ्ये तदपि सुशर्क विद्धि सदृहष्टिपाति ॥ 


चन्प्रधरः प्रामी 


संस्कृत ५२१ 


अत्यन्त मधुर माधुय-रस से युक्त कान्‍ता के वचनों को सुनकर उस मानव 
को भी माँति पैये बैधा और वह तुरन्त उठ खड़ा हुआ। जब प्रीतिपरायण 
श्रद्धा ने स्‍्नेहवश उसका हाथ पकड़ा तब वह क्तकृत्य हो गया और ज्ञान प्राप्त 
करके प्रातःकाल उस पवित्र मांगे पर उसके साथ चल पड़ा | 


जब उस प्रवीण मानत्र ने देखा कि विश्व-विजयी सम्राद कामदेव, प्रेम- 
परिपूरित वसन्त द्वारा स्नेहपूर्वक पुष्पमय पात्र में दिये गए माषवी लताओों के 
माघुय के अत्यन्त मीठे मधु का आस्वादन करते हुए, आ रहे हैं, तव वह भी 
भैये से तुरन्त डिग गया | | 


जहाँ स्री-पुरुष के मन का सदा प्रणेतया ऐक्य बना रहता हो, जहाँ 
छुख, दुःख, शरीर और हृदय में एक-सी स्थिति रहती हो, जहाँ प्रेम के कारण 
शुद्ध भाव से समस्त हृदय का समर्षण किया गया हो, वहाँ तुरन्त ही स्नेडड 
और आनन्द संदेव के लिए एकन्न हो जाते हैं | 


संघषे से धू-धू करते इस जगत में अन्ध विश्वार्सो से कल्याण नहीं मिल 
सकता | यह तो भेरी ही क्षपा है कि तुम संसार में पशुओं से श्रेष्ठ हो। इस 
बलिशयुक्त सेसार के नवीन निर्माण-कार्य के लिए उठो । जो दुस्साध्य है. उसे 
भी मेरे दृष्टिपात से सुसाध्य हुआ जानो | 


चम्द्रधर शर्मा 
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भारतीय कविता । १९५४३ 
श्रीकालिदासः 


भ्रीकालिदास। कविताविछासः ग्रीर्बाणविहृस्पुतवारिविछास; | 
भाषावधूटीपृत्तपुंपिल्ास। चित्य गवीराधितक्राणियात। ॥ 


कलत्रपत्रीरहितोडवि सूक्तियें। कलनपुत्रीसहितावरण्जयतू । 
हृदा मृदा संएरतिगज्जितेव शकुमलायार्बकथा फथा कृता ॥ 


वेरी रघणां अतिभा यथा यथा काव्ये कवीन्द्रत्रतिभा तथा तथा। 
रामस्य कीर्ते! क्रियदायरुच्यते तस्पीपमा सार्थवत्ती भवेत्सगा ॥ 


शिवरय भक्‍त्या स्वकुमारसम्भवे अ्रशोदगेव॑ जनयन्‌ समन्ताव । 
कथायुधापृणलसत्तरड़िंगणी जटानिवद्धरवकवित्वभामिनी ॥ 


रामस्य सीतां अतति वायुसनो/ सन्देशमेवालानि चिन्तयन्‌ सदा | 
यक्षस्य भाया अति तुत्योषसन्दे शमेव॑ से चकार हीत्यलम ॥ 


नवृप्रियानित्यनवामिसारिका कृतातासन्पेशगतीव विन्तयन | 
से मेघसन्वेशक्ातिं घकार तन्मनोभिवाब्छानुगताउशतोकफिमिः ॥ 


बारालधारावलिताभ्रधारा रसाइगीवणिव्य! पराय! | 
विद्वद्‌8९फरा्नियतोपयोगे कृत्यब्जपीयूपमधुअमत्त ॥ 


संस्कृत ५२३ 
कालिदास 


सदा भगवान्‌ शंकर की मन से आराधना करने वाले श्री कालिदास 
कविता के हाव-भाव हैं, देवों और बिद्यानों द्वारा बन्दित वाणी के विलास हैं 
तथा भाषा-रूपी नवयुव॒ती के साथ रमण करने वाले पुरुष हैं । 


स्ली और पुत्री से रहित होने पर भी उन्होंने स्ली-पुत्री बालों को अपनी 
सुन्दर अक्तियों से सनन्‍्हुष्ट किया । हार्दिक प्रसन्नता से संसार में निमम होकर 
उन्होंने शकुन्तला की कथा को अपनी ही कथा बना डाह्य | 


जैसे रघु के बंश में उत्तरोत्तर प्रतिभा बढ़ती गई, बैसे ही कवि-शिरोमणि 
कालिदास की प्रतिभा उनके 'रघुबंश! कान्य में बढ़ती गई ।| राम की कीर्ति 
की कितनी आयु है, यह कौन कह सकता है| यही उपमा कालिदास की 
कीर्ति पर भी सार्थक है । 


“कुमार सम्भव” में अपनी शिव्र-भक्ति द्वारा चारों ओर आनन्द उत्पन्न 
करते हुए उन्होंने कथा-रूपी अश्वत से भरी सुन्दर तरंगों वाठी अपनी कविता- 
रूपी ख्री को जटाओं में बाँध लिया। 


हनुमान्‌ द्वारा ले जाये गए सीता के प्रति राम के सन्देश का हृदय में 
निरन्तर ध्यान करते हुए ही उन्होंने यक्ष-भायो के प्रति मेध द्वारा ले जाये गए 
वैसे ही सन्देश की रचना की | 


नित्य नवीन अभिसार करने बाली नवयौयना प्रियतमा द्वारा दिये गए 
सन्देश का अत्यन्त स्मरण करते हुए उन्होंने अम्बृतमयी उक्तियों से मेध-सन्देश 
की रचना की | ये यक्तियाँ उसी प्रियतमा में संलग मन की अमिलाषाओं का 
अनुगमन करने वाली थीं | 


( अपने काध्यों की ) तीत्र धाराओं से उन्होंने आकाश की बषो-चारा 
को भी पराजित कर दिया। रसीली देतवाणी के शब्दों के बह पृष्पराग हैं । 
विश्वत-रूपी भौरों के प्रेम का सम्पादन करने में बह अपनी क्ृतियों के कमल- 
श्स के मधु से मतवाले हैं । 


५२४ .. भारतीय कविता $ १९५१ 
पवाधुनातवकबीख्करारपिन्द्स नदी ह एजाकाबितात्मगिस्व: । 
नित्योपमाकल्पित चन्द्रानिम्प। तनोपि शान फपितागिदाधे ॥ 
संवाविनीतरपातिशीपीकिरीटरलच्छायासमुझ्ञापितपा द पद्म: । 
सवर्विनीकविवरश्तवनी यमानका व्यामृतप्रापिफली छत पा व पक्ष१ ॥ 


ज्वालापतिछिंग शास्ी 


संस्कृत ५२५ 


प्राचीन और अर्वाचीन भह्मकवियों के करकमकों की राशि से पूजित 
उनकी कविता में उनकी जो अपनी छाया है, तथा जिस चन्द्र-मंडल को उन्होंने 
अपनी शाश्रत उपभाओं द्वारा कश्पित किया है, वे कविता के ग्रीष्म-काल में 
शान्ति प्रदान करते हैं । 


उनके चरण-कम्ल समस्स राजाओं के शीर्ष-किरीटों के रत्नों की कान्ति 
से प्रकाशित हैं और प्रथ्वी के सारे अष्ठ कवियों द्वारा स्तुति किये जाने वाले 
काब्य-रूपी अमृत में ग्रतित्रिम्बित हुए हैं| 


ज्यालापतिलिंग शास्त्री 


११ 
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श्रीमहात्मा तुलसीदास; 
भुतिस्शितिपुराणाक्ष: कला देवगिरां हर। । 
जनतायुखबोधाय तुलसी ग्रिरिजापति। ॥ 


सातिपादोद को मु ड़तरड्ः कालितास्तरः | 
कलिजानां नृणामासीतुलसी तुलसाभिय/ ॥ 


कलावत्यवयो पीभ्यी निगमायमारिक्षकः । 
स्भावयासवच्छी गस्तुलसी कमलासन। ॥ 


वानातुमरसारवादलुब्धापिनाकिकागण । 
धन्‍्यी रामपदाग्भोीजरासिकः श्रीतुलस्थालि। ॥ 


प्रतादमधुरव्यंग्यरसरीतिपिनादिते । 
भाषापीक्षिरंगे भ्रीतवुछसी फोमिल। कवि! ॥ 


शब्दानुमितिमागाविदु ढयाफिनलायुध। । 
बादीभकुम्मविध्यंसी तुछती केशरी बी ॥ 


अहनिरशमतिश्रीत्या असन्नमुखपडुज/ । 
जिज्ञातुसने शास्तचेता! श्रीतुलसी गुर। ॥ 


सम्मक्तावुद्धवीं योगे दत्तों ज्ञानें शुकीउभवत | 
विधा कात्यायनः कान्तों ग्लोरन्‍्यरतुलसी छसी ॥ 


प्राष्टकमिद प्रोष्त तुलसीव्णनात्मकग | 
बुधा दृशरथारूपेन पापध्ने फासद नणास ॥ 


वृद्मार्थ शास्त्री 


संस्कृत द १२७ 
महात्मा तुलसीदास 


श्रुति-स्मृति-पुराण ही जिनके चक्षु हैं और कलियुग में जनता को 
छुख देने के लिए जिन्होंने देववाणी का अपहरण किया है, वह तुलसी 
गिरिजापति (शंकर) ही थे। 

सूक्ति-रूपी तरंगों की ऊँची लहरों से जिन्होंने अपने अन्तर को घो 
लिया है, वह तुलसी कलि-काल में जन्म लेने वालों के लिए तुलसी के प्रेमी 
विष्णु ही थे | 


कलि-युग में अरप अवस्था और बुद्धि वाले लोगों को वेंद-शात्र की 
शिक्षा देनेत्राले श्री-सम्पन्न तुलसी ब्रह्मा ही थे । 

नाना प्रकार के पुष्पों के रसास्वाद के लिए आकृष्ट होने वाली मक्खियों 
के समूह में राम के चरण-कमलों के रसिक तुलसी भौरे हैं, इसलिए वह 
भन्य हैं | 

भाषा के ऋषि-रूपी पक्षियों के रंगमंच पर, जो प्रसाद, माधुय, व्यंग्य 
रस और रीति से शब्दायमान है, कवि तुलसी कोकिल हैं । 

शब्द, अनुमान आदि प्रमाणों तथा प्रबल तको के नख-रूपी हथियारों 
से प्रतिपक्षी-रूपी हाथी के गंडस्थछ को विदीण करने वाले तुलसी बलवान 
सिंह हैं 

अतिशय प्रेम के कारण जिनका म़ुख-कमल रात-दिन खिला रहता है, 
ज्ञान-पिपासुओं को शिक्षा देने में जिनका चित्त शान्त रहता है, वह तुलसी 
गुरु हैं । 

भक्ति में दूसरे उद्धव, योग में दूसरे दत्तात्रेय, ज्ञान में दूसरे शुकदेव, 
आचार-यवह्ार में दसरे कात्यायन और कान्ति में दूसरी चन्द्र-ज्योत्स्ना-इस 
प्रकार तुलसी सर्वश्न सुशोमित हैं | 


दशरथ नाम के विद्वान्‌ ने तुलसी का वर्णन करने वाले इस पद्चाष्टक की 
सचना की, जो पाप का नाश और लोगों की कामना पूर्ण करता है। 


दशरथ शास्री 


पूरद 


भारतीय कविता । १९५३१ 
शकरविजयनाटकस्‌ 


भारकत्सूर्यसहसतो5भिकतरा सर्वत्र तुल्यानुगा 
र्वात्मानन्द्समुद्रछोललहरी संजायते सर्वदा । 
ब्रक्षाह्ेतवहा पर॑ सखगता सब्चिसाया व्यापिनी 
स्वान्ते ग्रझ्नाणि लीयते गम है4व/ काचित्यभा भाषिनी ॥ 


आश्रर्य पारित! अभाविकसित सब समुथीततित 
फैय॑ वेतापि मे चगत्कृतिरहों स्वायन्द्सड्चित्नता । 
लोकालोकगतः पदार्थनिवह/ सर्व/ रफुट भासते 
संयाशदवतारितोअश्य भयगवनू ! ज्ञायास्व॒धे पाहि मास ॥ 


अन्योस्य भेदभावादिह हि बहुतरा/ उत्यह जायगागा। 
शिद्धान्वास्तेन छोका। कहगपरतः संचरन्तश्नरन्ति । 
तस्माहेरपर || वादियलितप्रवना गएसांह दर पा: 
सर्वे सिद्धास्ततिद्धव स्वफ्गतमिदेशकमत्ये अजेथुः ॥ 


मे स्वर्गों नाषि सीौक्षी वे भवति वनिरयो नापि पुण्य ने पाप॑ 
नो जीवास्तदूगुणा वा फथमिव गृणिनों सिप्नभावाव भवेयु! | 
प्रत्यक्षान्चातिरिित व क्रिमवि भवता जायतेडमीएसिद्धणे 
यरगाद्राधादिदो पाकालितमनुगत ज्ञायते स्पष्टगेतत ॥ 


: द्रष्ारों निगमस्य तेठवि तपसा याता चसिष्टादयः 


पर्वेपां व्यवह्रतो गवमिदं नैवत्कर्थ मन्यते । 
आम्रोडय कलशोडयमेव व पटोझभांशे गगा्ण त्वया 
कि वा्च्य व्यवहार इत्यविमतों त्वनावि तमान्यताग ॥ 


संस्कृत पू.२९ 
शंकरविजय नाटक 


मेरे हृदय की कोई ग्रकाशमान ज्योति अपने अन्तःकरण में स्थित ब्रह्म 
में लीन हो रही है---चमकते हुए हजार सूर्यों से भी अधिक उसका प्रकाश है, 
सन्न समान रूप से बह परिव्याप्त है, आत्मानन्द के समुद्र की चेचछ लहरों 
के समान वह सदा प्रकट होती है, अद्दैत ब्रह्म की वह वबाहिका है तथा, परम 
सुखदात्री एवं सत-चितृ-स्वरूपा स्वव्यापिनी है। 


अहो, भेरे चित्त में सच्चिदानन्दमयी यह कौन-सी 'चमत्कृति है, जिसने 
अदूभुत रूप से अपना प्रकाश चारों ओर फैलाकर सब-कुछ प्रकाशित कर 
दिया है। उस प्रकाश में छोकालोक (सातों समुद्दों को परिवेष्टित करनेवाली 
प्रौराणिक पर्वत-श्रेणी) के अन्तगत पढदारयों का सार समुदाय स्पष्ट उद्घासित 
हो रहा है। है भगवन्‌, संसार से निकाले जाने पर अब में ज्ञान-समुद्र में 
डुबकी लगा रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए । 


पारस्परिक मत-मेद के कारण संसार भें प्रतिदिन अनेक सिद्धान्त पैदा 
होते रहते हैं, जिससे लोग औरों के साथ कलह करते हुए धूमते-फिरते हैं | 
इस बैर के प्रभाव से उनके अनुयायी प्रथक्‌ हो जाते हैं, उनका सौहाद-भाव 
मिट जाता है। जो लोग अपने सिद्धान्त की सिद्धि के लिए अपने-पराये का 
विचार छोड़ देते हैं, वे सब एकमत हो जायेँ | 


न स्वगे है, न मोक्ष है, न नरक है, न पुण्य है, न पाप है और न जीव 
तथा उसके गुण ही हैं | तब गुणी ही कैसे मिन्न भाव वाला हो सकता है! 
आप छोगों की इष्ट-सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और कोई प्रमाण ही 
नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अनुमान-प्रमाण बाधादि दोषों से युक्त है । 


व्सिष्ठ आदि मन्त्रद्र॥ ऋषि तपस्या करते-करते चले गए, यह हमें 
. पृर्षजों के व्यवहार से ही ज्ञात होता है, ऐसा क्यों नहीं मानते ? यह आम है, 
यह कलश है, यह बस है, इसे सिद्ध करने में तुम क्‍या प्रमाण दोगे £ यही 
कहोगे न कि इसमें व्यवहार ही ग्रमाण है। तब यहाँ मी तुम व्यवहार को ही 
प्रमाण भानो | 

हा, के, १४ 


भारतीय कविता ; १९५३ 

गये बुद्धगुरोचस्स्‍वपि धियवान्योन्यथरेदं गताः 

स्वास्वित्वमुपागता अथ परे विश्ञानस्ं शिता। । 
जन्ये सर्वादार्थतार्थनिवहे शून्यत्ववाद' पता। 

किन्त्वेतत्सकर्ल वियारनिकपायाते स्वर्य शीर्यते ॥ 
भूदेवा। सरहस्यवेदनिपुणा। शस्रात्नगिगापिका। 

राजानोडपि नयान्विता/ सृक्तत्तिनीं नीत्या ग्रजापालकाः ) 
विद्वांसोडपि विमत्सराथ्व वणिजों दक्षाथ् गोरक्षका! 

मूयातु: चुखिन/ कछातु कुशल; शृद्रा/ पुनभरिते ॥ 


मधुराप्रसाद' दीक्षित 


संस्कृत द ५३४३ 


बौद्ध गुरु के बचनों में भी तुम छोग बुद्धि के कारण परस्पर मत-मेद 
रखने लगे--कुछ तो सर्वास्तिबाद को मानने लगे, दूसरों ने विज्ञान के सार-तत्ल 
का आश्रय लिया, औरों ने सब पदार्थों के समूह में शून्यवाद का सहारा 
लिया, किन्तु विचार की कसौटी पर कसे जाने पर ये सब अपने-आप 
छिन्न-मिन्न हो जाते हैं | 


भारत में पुनः ब्राह्मण रहस्प-सहित वेदों में निपुण हों तथा शज्नात्नों के 
निर्माता बनें, राजा गण भी नीतिमान्‌ एवं पुण्यशील बनकर नीति के अनुसार 
प्रजा का पालन करें, विद्वान्‌ द्ेष-रहित हों, बनिये चतुर और गो-क्षक बनें 
तथा शूद्र सुखी और शिव्पकलाओं में कुशल हों | 


मधुराप्रसाद्‌ दीक्षित 


भारतीय कविता + १९०१३ 
व्याजोक्तिसर्त्नावली 


याम्चादन्यमर्पतु चातक सखे मिथ्याक्रवाडम्बरः 

पाधोद! सुखमेप यातु कृपणः का पोपयेदार्थिंन! । 
फाले आवृषि सम्भताः शतमुर्ख स्वेनेंव धाराधरा 

बृष्टिं तुश्किरी पयोभरपरिश्रान्ता विधारयन्ति ते ॥ 


अद्रोहेण बने वने तृणभुजों हन्यामहे द्वीपिभि- 
हेठाखेलपरिष्ठवान्‌ मुगयवों गहणन्ति मा अत्यहध । 

गुल्मज़भ्रदवासिभि/ साविषद? शशवज्भया हा वर्य 
राजन्रेणशिशुं त्वयेकमब्ता संघ! कथ विस्मृतः ॥ 


तत्कप्ठरवरमाधुरी दिशि दिशि आश्रामिट्रयते 
त्वामाहुर्मधृमण्डन॑ त्वाये सुखी लोक! सुहृहुइान! | 

त्व॑ हि एलाध्यतमः पिके व्िजकुले मोदस्व करते गिजा- 
पत्यत्यागगरतां मलीमसकथा ध्ृष्ट; पुरो वक्ष्यति ॥ 


भूभुना्निं समाइताउपि घपला नीचे! अक्ता झरी 

सेयं गंडशिलामिषातशिथिल्ा भकतोज्मिता गहरे! । 
आइष्टा शतधा कृपीबलकुल। स्वर विगाढा जने। 

क्षामा कर्दमरीपिता -परिगवात्‌ क्षाराम्भरविं गाहते ॥ 


भस्त्यद्रीद्डसम! से मन्दरगिस्मिन्थायवेवतो 
मज्जस् च तमुह्भार कठधृत्तः रवर्य माधव । 


.. किसे आसुघाफला दिविपद! कुमाउपि वेगीजिश्त 


गुर्वायासपरिलय तमवदजाइवासमार्थ बच! ॥ 


संस्कृत ५३३१ 
कुछ व्यंग्योकितियों 


है मित्र चातक, याचना की यह दीनता दर हो, व्यर्थ का भाडम्वर 
करने वाला यह बादल घुखपूर्वक्त चछा जाय। कौन कंजूस याचकों को 
प्रोसेगा ? वर्षा-काछ में पानी के भार से थके हुए बादछ एकत्र होकर खवये 
ही तुम्हारे लिए सैकड़ों धाराओं में तृप्त करने वाली ब्रृष्टि कर देंगे | 


तिनके खाने वाले हम हरिणों को व्याप्न शत्रुता के बिना ही वनों में 
भार डालते हैं। स्वच्छन्द खेलते और दौड़ते हुए हमें शिकारी प्रतिदिन पकड़ 
लेते हैं | झाड़ियों के गड़्ढों में होने बाली दावाग्रि से हमें सदा ही भय बना 
रहता है। राजनू, एक हरिण-शिश्ञु की रक्षा करते हुए हमारे झुंड को आप 
कैसे भूछ गए ? 


प्रत्येक दिशा में विद्वान तुम्हारे कंठ-स्वर की माधुरी की प्रशंसा करते. 
हैं| तुम्हें बसन्‍त का आभूषण कहते हैं | सुखी लोग तुमर्भ निःस्वार्थ मित्र के 
दशेन करते हैं | हे कोकिल, तुम निश्चय ही सबसे अंधिक प्रशेसनीय हो ! 
पक्षियों के समूह में तुम बिहार करो। ऐसा धृष्ट कौन होगा जो अपने बच्चों 
को त्याग देने की तुम्हारी मलिन कथा को औरों के सामने कहेगा ! 


पर्वत-शिखरों पर समाहित होने पर भी च॑चल झरना नीचे की ओर ही 
जाता है। पर्वतों के पार्ख-भागों में स्थित चटानों से कराकर वह शिथिल 
हो जाता है। गुफाओं द्वारा उपभुक्त किये जाने पर वह छोड़ दिया जाता है। 
फिर वह किसानों के समूह द्वारा सौं तरह से उपयोग में लाया जाता है 
छोगों द्वारा स्वच्छन्दतापूर्वक्े उसमें अवगाहन किया जाता है। इस प्रकार 
धीणकाय होकर उसमें कीचड़ ही शेष रह जाता है और हार खाकर वह 
खारे समुद्र में चला जाता है । 


मन्दर-पर्वत पहाड़ों में इन्द्र के समान था। मन्यन के लिए वह 
देवताओं द्वारा घेरा गया। स्वय॑ विष्णु ने कछुआ बनकर उस डूबते हुए का 
उद्धार किया | किन्तु देवताओं के अमृत प्राप्त कर छेने पर वह कहीं पर वेग से 
छोड़ दिया गया। कठिन परिश्रम से थके-मेंदि उस पर्बेत को उन्होंने 
आश्रासन की भी कोई बात नहीं कही । 


भारतीय कविता : १९०५३ 


अस्त यावदपेति चासरमणि/ आणाधिफों नायक 
सन्तापप्रसरादिय गृगबती पाथीजिनी गुग्मवि । 
तावत्येव जने। क्रियानवर्गुणर्तस्यां समुझ्धाग्यते 
'यन्द्रे बेरमदातृता मधुलिहागीप्यैति वा फैरवे ॥ 


शुढ़यी चेत्स शिवापवाणशपभरसब/ यूरो वस्यते 
पक्षी चेत्स गुराखििहविहय। आप्तर्तथा पृज्यताम । 
दंष्ट्री कि न भवस्यहीनाविषया विष्नेशितुर्वाहन 
करमानापक भोरतवंव फालितंग्रत्यालयं मर्दममू ॥ 


आखूनेप निहन्तु तण्डलहरानित्याशया पोषितो 

गेहिन्या धृपदंशको5नकवलदध्युक्षितेरन्वह यू | 
कालेवाथ सुखोपितों दृषिपयश्मासों गफित्वा गिरस 

नाखूनू हन्ति न च मयाति सदनातू संमरार्जनाताओितः ॥ 


आप्रष्टेरवि 'च प्रवर्तनधुरां छोकस्य चिर्व्तय- 

नुधनज्ञर्तगयन्‌ पुत्र पुनरपि क्रान्वाउयने दे प्रथकू । 
भारवत्रिभरमुच्छविष्याति का शान्ते किगेवोध्याणि 

आयः कष्टमविश्रय/ परहिए व्यूदोइपिकार/ सतायू ॥ 


तारामण्डलवामिभूतमच्ल्े देव॑ नमागी प्र 
वन्धः सोडा जलग्रसावदनपट कुम्मोद्भवों विश्ुुतः | 
तत्ताइवग्रथितानुभाववसत व्योग्नि विशेक्रों मृचि- 
मरागट्म्यस्मृतिविश्मिताय विगतत्रीडाय तुभ्य चम। ॥ 


धीवायां ग्रततीं मिथों विछुठतः क्षोण्यां निपत्योत्थिता- 
वन्‍्योउन्यस्य विकर्पतः श्रुणिएर्दी संदश्य दंष्टाडूकुरे। । 
धाष॑ धावमुपेत्य थे महरतो बाद श्रपोताविमो 
पतन्ाम नियुद्धगेप तु तयो। गेमावतारक्रमः ॥ 


संस्कृत | पूरेप, 

प्राणों से भी प्रिय नायक दिनमणि सूर्स जब अस्ताचलछ को जाता है तब 

संताप के आधिक्प से यह गुणबती कम्लिनी मूर्छित हो जाती है। उस समय 

लोग इसमें बहुत-से दोष देखने लगते हैं, जैसे, इसका चन्द्रमा से बैर है 
भोंरों को यह मधु नहीं देती और कुप्तुदिनी से यह डाह रखती है। 


बैल होने पर भी शृंगी शिव का बाहन है, अतः सभी उसके सामने 
झुकते हैं | पक्षी होने पर भी विष्णु का वाहन गरुड़ आदर प्राप्त करता है | 
है चूहे, तुम सम्यकू्‌ रूप से दौत वाले क्‍यों न हुए, क्योंकि गणेश के वाहन 
होने पर भी प्रत्येक घर में तुम्हारा ही मर्देन होता है । 


इस ब्रिडाल को गृहिणी ने प्रतिदिन दही-मिल्ले अन्न के कौरों से इस 
आशा में पाला-पोप्ता कि वह चावल चुराने वाले चूद्ों को मारेगा। किन्तु 
कुछ समय बीतने पर वह दूध-दही चोरी से खाकर सुत्र पूर्वक रहने लगा 
और अग्र बह न चूहों को मारता हे और न झाड से भारे जाने पर घर से ही 
. जाता है। 


सृर्टि के आदि से संप्तार की धुरा को चलाते हुए तुम उदय-जस्त होतें 
और बार-बार (दक्षिणायन और उत्तरायण) दो अयनों को पार करते हो। हे 
सूथ, इस गरमी के शान्‍्त होने पर तुम विश्वस्त होकर कब विश्राम करोगे १ 
सम्जनों का यह प्रायः निश्चित अधिकार छ्वोता है कि वे परोपकार में कष्टपरवक 
लगे रहकर कमी विश्राम नहीं लेते | 


तारागणों से भी जो अमिभूत नहीं हुआ, उस अचल ध्र॒त्र तारे को हम 
नमस्कार करते हैं; विस्यात अगस्त तारा भी बन्दनीय है, जो जल को स्वच्छ 
करने में नियुण है; और है त्रिशंकु, अ्सिद्ध अनुभवों के घर आकाश में रहने वाले 
तु'हें भी नमस्कार है, जो (विश्वामित्र) मुनि की प्रगह्भता से विस्मित होने पर 
भी लग्जा को छोड़ चुके हो । 


० लक 


कुत्ते के ये दोनों बच्चे परस्पर गला पकड़ते हैं, छुढ़कते हैं, जमीन 

र॒ गिरकर उप्ते हैं, पकड़कर खींचते हैं, छोटे-छोटे दाँतों से कानों को काटते 

हैं, और दौड़-दीड़कर खूब ग्रह्मर करते हैं, किन्तु यह उनका युद्ध नहीं है 
बरिक ग्रेम-प्रदूशन का क्रम है । 


३१६ भारतीय कविता । १९५१ 
अर्थ यद्ृपुरडगवामयमभूदडगा यदुढा पशिर॑- 
स्याक्षष्ट मुनिषुभ्नुवी यदुकशा यद्धपिंग मोहिनी । 
तत्सव विनिपात्य मन्मथजयी लोकेस्वमदघुष्पसे 
सो5नडूगसत्वमधी रो जडवियश्रामी किमभाझुतम्‌ ॥ 


भहालिंग धाख्री 


संस्क्त ३७ 


तुम्हारा आधा अंग तो नारीमय है, सिर पर तुमने गंगा घारण-कर रखी 
है, मुनि-पत्नियों को तुमने आकर्षित किया और बेबस होकर मोहिनी के साथ 
जबरदस्ती की । इन सब बातों की उपेक्षा करके तुम्हें कामदेव का विजेता 
कह्ा जाता है। इसमें आश्चर्य क्‍या है ? वह कामदेव तो अंगहीन ठहरा और 
तुम हो अघीध्वर, जब कि छोग तो जडबुद्धि हैं ही । 


महालिग शाख्री 


हक 43 


भारतीय कविता $ १९५३ 


गणेशगभोरवम्‌ 


: दिशवाननोडपि रदन केबलगे्क दधस्वानवत्ति । 


आक्रातिकरेडपि हते वस्तु पुम। सत्मगह्न॑तग्‌ ॥ 


शिक्षयि शूर्पतत्यी कणविस्फीटयरमकन्यूय | 
अपनीय तुच्छमसिलं श्रुतितों पस्‍्तूररीक्रुरुष्बधिति ॥ 


भारतीबैभवम्‌ 
मातः पुरतः स्फुतानुकुरर्वलदनखच्छल! स्वच्छ! । 
यत्र चहूनां विमत परिषिनुयागात्मनों मुख प्रणतः ॥ 
अर्थनदानिव रहे भवान्ारज्े अनर्तीयेतुकामा । 
चीणामनुरणयन्ती जयति गिरामीशवरी देवी ॥ 
भवती करेउक्षमालां देषती शास्ताउनुशास्ति कि ने जयदू | 
जम्तेजिते-ह्रियतते! शान्तिर्वश्य॑ भवित्रीति ॥ 
जलजमहमिति सलज्ज कमल स्वथम्रेष तेड्प आसीना । 
पिदधति विधुमलज्ज कछाड़िन तब गुखे सकते जलमुक्कू ॥ 


भुवनत्रयेक्रभाष्या देशाज्षिल्नाउपि वर्णतोठमिन्ना । 
भाषाउसि सा त्वमेषा व्यवहराति ययाउब्रिलों छोकः ॥ 


मुकत्व॑ अति वाचामीसवार वाज्य/ क्रियास्तव हैप। । 
जलरूपेण पहन्त्यपि व क्षमते साउग्गुवीचों तत्‌ ॥ 


संस्कृत ३९ 
गणेश-गीरव 


हाथी का मुख होने पर भी आप केबल एक दाँत धारण करके बोलते 
हैं। स्भाव से दो (द्वैत) होते हुए भी वस्तु वास्तत्र में एक (अंद्वैत) ही है। 


सूप-जैसे अपने कानों को फठकारकर आप पुनः-पुनः यह शिक्षा देते 
हैं कि सब तुच्छ बातों को कानों से दूर करके वस्तु-तत्त को स्वीकार करो | 


भारती-वैभव 


है भाता, तुम्हारे चरणों का यह नख-रूपी स्वच्छ दर्पण सदा हमारे 
सामने रहे, जिसे हम आपको प्रणाम करते हुए, बहुतों से मतभेद रहने पर 
भी, अपना मुख दिखला सके (अपने मत का प्रचार कर सकें) | 


बीगा-बादन करती हुई वाणी की अधीश्वरी देवी की जय हो |! तुम 
रंगरंच पर नं की तरह नाना अर्थों को हमारे हृदय में नचाने वाढी बनो । 


हाथ में रुद्राक्ष माला लिये क्या आप शान्त भाव से जगत्‌ को यह शिक्षा 
नहीं देतीं कि इन्द्रिय-समूह को जीत लेने वाले प्राणी को शान्ति अवश्य मिलेगी ! 


मैं जल से पैदा होने वाला हैँ, यह सोचकर कमल लख्जा के मारे स्वयं 
तुम्हारे नीचे स्थित है । तुम्हारे मुख का स्मरण होने पर बादल उस कलंकयुक्त 
निलेज्ज चन्द्रमा को ढक लेता है | 


तीनों लोकों में एक-मात्र बोली जाने बाली तुम, देश-विदेश में मिन्न 
होने पर भी, बणे की इधि से अभिन्न हो | तुम एक ऐसी भाषा हो जिसका 
सारा संक्षार व्यवहार करता है । 


है वाणी की अधीश्वरी, मूकता के प्रति तुम्हारा कितना द्वेष है। 
जल-रूप से बहती हुई तुम उसे से जल की तरगों में भी क्षमा नहीं करतीं 
(अयीत्‌ तुम्हाय आराबन कर कोई मूक्त नहीं रह सकता)। 


१४० 


भारतीय कविता ; १९५१ 


ते कदापिततितापो सानार्थक्रतार्थितायिगनसार्थः | 
अन्यरश्क्यमोपस्तव कोषे मे5स्तु कृततोष। ॥ 


तत्यां तव करुणायां सता खलतेष जायते निसिला । 
हन्ताउन्यथा तु खरता नतनुपितावहनमान्रदू/खरता ॥ 


माधचप्रसाद' देवकोश 


संस्कृत पर 


(आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदेविक) तीन तापों से पीड़ित 
याचर्कों के समूह को तुमने नाना इच्छित बस्तु देकर कृताथ कर दिया। 
तुम्हारे कोष को दूसरे चुरा नहीं सकते । वह कोष सुझ पर अनुमप्रह करे | 


: तुम्हारी करुणा होने पर सारी खलता (नीचता) खलता (रुखलित) ही 
हो जाती है, अन्यथा बह खरता (गषापन) बन जाती है, जो मनुष्य के 
शरीर में रहकर ढोने का ही कष्ट उठाती रहती है | 


माधवप्रसाद' देवफोटा 


५४२ भारतीय कविता $ १९४३ 
श्रीसंस्कृतवाण्या आतनादसहितविज्ञापना 


प्राचीनभारतविराट्सचिपादियंग/ केन्द्रीयशासनसभास सृपूजिता5ड्सम्‌ । 
किन्पद्य मन्बिनिचयरनपेक्षिताऊह दोपोत्र के कथय में भगवन्‌ कृपालो ॥ 


विधा हि नाम जगतीवलमानवानाग्रेफेव संस्कृतमहा5मरंगी! पुराउअसीवू । 
किन्त्ब भोविकमतामिरुचीन्‌ अर्तीर्य विन्येव भाति जनर्धारिधिका किमासीतू ॥ 


सीवालसेवकजनः रबभहे सुखेन व्याहर्तुकामिरविहेतुकदेशभाषाः । 
निषादिता विगतसारतया तथापि तास्वेव गामकसुतातु रत्ता इमेड्य ॥ 


आंग्लेयादिविदेशशिशएिसमये वेशीयराजादिभे 
पृण्यीपाजनिजुद्धिमिः स्वभवने सामान्यतों राध्षिता । 

किन्त्वेतेड्य पदच्यता भुधि गहाराजेन्द्र एकोडथिप! 
यधरमान्न भ्वेत्सगुन्नतिर्ति/ कि का शरण्य गम ॥ 


त्यवत्वा मां रुदती भिराश्रयतेया छोका। मशसापरा? 

प्रत्यन्दं बहुवित्तनाशकसभा! कुर्वस्ति कि पेन से । 
गेहे पीडितमावरं मति सुताः सेवा विहायादरम्‌ 

तच्छूल। घारतुतिकालयापनपरा माने तु कुषन्ति किस ॥ 


श्रीविश्यसंरक्षतमहापरिपत्ममुख्या। कुर्बन्ति कि मम सभा कृतास यलने: । 
नंतावताउपि मुखतो मम राषवावत्वमुचारयास्ति चगरीगतवीथिकास ॥ 


(तहिं किमिच्छति भवतीत्युक्ता तन्नाह ) 


तेलड़गादिपिभिन्ननामत महाआन्तेपु तन्ञामिका: 
भाषारससु समस्तभारतभावि श्रीभारतीयाम्न्यहस । 
भयात॑ जनतन्त्रभपणतया राष्ट्रीयभापापदे' 
गर्बाणी सकलार्थशाधकमहाग्णी मनोहारिणी ॥ 


संस्कृत प५४३ 
संस्कृत वाणी का आतंनाद 


प्राचीन भारत के भहान्‌ मंत्री आदि वर्गों द्वारा मेरी केल्दीय शासन की 
सभाओं में भली भाँति पूजा की जाती थी, किन्तु आज मंत्रिगणों द्वारा मैं 
उपेक्षित हूँ । है कृपाठु भगवन्‌ , बताइए, इसमें मेरा क्‍या दोष है? 


पहले इस जगती-तल के मानवों की एक-मात्र विद्या महादेववाणी संस्कृत 
ही थी। किन्तु आज भोतिक मतों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए वहु 
निन्द्नीय बन गई है। क्‍या तब लोगों की बुद्धि अधिक थी ? 

प्र।देशिक भाषाएँ इसलिए बनाई गई थीं कि त्री, बालक, सेवक आदि 
लोग उसका अपने परों में सरलता से व्यवहार कर सके | यद्यपि वे सारहीन 
हो गई हैं तथापि आज मेरे ये पुत्र उन्हींमें मम्न हैं । 


अँगरेज आदि विदेशियों के शासन-काल में पुण्योपाजेन के अभिलाषी 
देशी राजाओं ने अपने भवन में मेरी साधारण रूप से रक्षा की, किन्तु वे राजा 
आज पदच्युत हो गए हैं और प्रृथ्वी पर महाराजेन्द्र ही एकंच्छत्न शासक. 
हैं। यदि अब भी भेरी उन्नति न हो तो फिर में किसकी शरण हूँ! 


छोग मुझे निराश्रित रोती हुईं छोड़कर भेरी प्रशंसा करते हैं और 
प्रतिय्ष सभाएँ करके बहुत घन का नाश करते हैं। उनसे मेरा कया लाभ ! 
यदि पुत्र घर में दुखी माता की सेत्रा और उसका आदर करना छोड़कर उसकी 


ब्प्३ 


प्रशंसा एवं स्तुति करके समय बिताते रहें तो वे माता का क्या भला करते हैं ! 


विश्व-संत्कृत-महापरिषद्‌ के प्रमुख नेता यत्नपवेक्ष की जाने वाली 
सभाओं में मेरा क्या उपकार करते हैं ः उनसे इतना भी नहीं होता कि नगरों 
की सढ़कों पर मुँह से मुझ राइइवाणी का उच्चारण तो करें| 

[तब फिर आप चाहती क्या हैं?! यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा--] 

तैलंग आदि विभिन्न नाम वाले प्रान्तों में उस-उस नाम की भाषाएँ गले 
ही हों, पर जनतंत्र का भूषण होने के कारण में ही समस्त भारत-भूमि में 


राष्ट्रीय भाषा के पद पर श्यित भारती नाम की भाषा बनूँ, जो कि समस्त 
इच्छाओं को पूरा करने बाकी सुन्दर महावाणी देववाणी ही है । 


पड. भारतीय कविता ; १९४१ 
प्रन्तीयमे दविनिवारणकामना चेझ्भापाउपि देशगतमेदविवर्जितंव । 
केन्द्रीयसअतु भवेदपरा ने काईपि तस्माऊवेयमिह भारतराष्ट्रभाषा ॥ 
(भवर्ती न कोउप्यन्न जानाति कर्थ भवेः राष्ट्रभापेत्युक्तों त्राह ) 
मामथ यथपि न सर्वजना विदन्ति राष्ट्रीययां समधिगत्य तथापि बिद्यु। । 
भआंग्लादिवाचमपि भारतवाधिनेश नेवान्यथा कथमपीह ग्रथाउपठिष्यनू ॥ 


केविन्आं विषवाएुदारिव गृहे वाज्छलु गामाइताम्‌ 
रूपनतवन्यजना। स्वापेद्धिकृतय। मान्तीयभाषातिया। । 
श्रीमज्जारतमातुरातविनवरवातर्यका क्षा यथा 
वाब्छा गेडप्यविरात्युसेत्स्पति महाक्रान्त्येष संहशयताम ॥ 


भाधययीतन्य धह्ायचारी 


संस्कृत फ४+, 


यदि प्रान्तीय भेद-भात्र मिटाने की कामना है और ऐसी भाषा चाहते 
हो जो केन्द्रीय सदनों भें प्रादेशिक वैभिवय से मुक्त हो तो मेरे सिवाय कोई 
दूसरी भारत की राश्भाषा नहीं बन सकती | 


[आपको तो यहाँ कोई नहीं जानता, फिर आप राष्ट्रभाषा कैसे बन 
सकती हैं ? इस पर वह बोलीं---] 


यथपि आज मुझे सब्र छोग नहीं जानते, फिर भी राष्ट्रीयता प्राप्त 
करके वे जान लेंगे | ऐसा न होता तो भारतवासी अँगरेजों की बोली को भी 
व्यथे ही क्‍यों पढ़ते ? 


चाहे कुछ लोग मुझे विधवा की लड़की की तरह नाम-मात्र के रूप 
में घर भें रखें तथा प्रान्तीय भाषाओं के प्रेमी दूसरे छोग स्वार्थ-सिद्नि 
के लिए (मेरे माग भे) रुकाबठ डालें, पर जेसे भारत माता की स्वतंत्र होने की 
आतंनादयुक्त इच्छा महाक्रान्ति से ही पूरी हुई वैसे ही भेरी अभिलाषा भी 
महाक्रान्ति से ही परण होती हुई देखोगे । 


माधवचेतन्य ब्रह्मचारी 


भा, के, ६५ 


५४६ 


भारतीय कविता $ १९४३ 
अपरोक्षाम तशतकम्‌ 


ग्त्यन्युहुर्घटपटादिकद्रफियाल- 
गधिंश छडापेड्साविवच/प्रप॑ पे! । 
उच्चेस्तरां करटवद्दिस्टय्‌ कठोर 
व्यस्पापमच्यत तवाड्प्रिसरोजयुसाग्‌ ॥ 


मन्थाश्य गोपभवनेपु घृतातालाभः 

रुत्यो भवत्यावितर्त जडविग्रहोडपि । 
यर्मादय भगवता दृभिद्स्धभाण्ड- 

भड़ूगाय हस्तक्लित। स्वथगुद्भघोडभत्‌ ॥ 
आयात नव जानारि नेव जानातनि कर्म पे । 
कृथ जावाधि कर्तारें विभफिज्ञानवार्जितः ॥ 


शरे स्वर्य मे पुरतः समेत्य 
तब प्रसाद गापि ब३/यरव । 
जाने विन्ाउप्यार्थेंजनशयास 
स्वच्छन्दतों वर्षीत क्ृष्णगेघः ॥ 


गादान्धकारागिशति हृदय गमेद- 
मित्याकलय्य भगष॑सत्वापेक्षसे चेत । 
हानिन काउपि भविता मम तेन शोरे 
- हीयेत ते जगति सर्वगतत्वकीर्ति : ॥ 


त्वदीयः पुत्रोउताविति मनसि हत्वा सपिनय 

मया काम शरे हृदयमुपतिएय्‌ बहुगत। । 
बहात्िवस्यिउसी मम गुणगणावाताजनुपः 

स्व एाज्य कुर्बन्‌ स्वक्चमकर मामकुरुत ॥ 


संस्कृत ४४७ 
कृष्ण-स्तुति 


घट-पट आदि कंठटु बचनों के जाल में बार्बार नाचते हुए, 
“डेडसिड्स ' (याकरण की विभक्तियाँ) आदि बचनों के झमेले से उन्मत्त होते 
हुए तथा कौए की तरह जोर-जोर से ककेश ध्वनि भें रठते हुए में, हे अच््युत, 
आपके दोनों चरण-कमलों को भूल गया | 


बालों के घरों में मथनी, जड़ शरीर होने पर भी, अपना लाभ 
सम्पादित करके प्रशंसनीय बनती है, क्योंकि उसे भगवात्‌ ने दूध-दही के 
बरतनों को तोड़ने के लिए स्वयं अपने हाथ से उठाया था । 


विभक्ति-ज्ञान से रहित में न क्रिया जानता हैँ और न कर्म ही जानता 
हैं, फिर कर्ता को कैसे जान सकता हूँ ! 


है कृष्ण, तुम स्वयं मेरे सामने आकर अपनी कृपा मुक्ष पर दिखाओ। 
काछा बादल याचक के ग्रयास को जाने बिना भी स्वयमेत्र वर्षा 
करता है । 


गढ़े अँपेरे से ढके भेरे हृदय को देखकर, है भगवन्‌, यदि तुपत मेरी 
उपेक्षा कर रहे हो तो उससे मेरी कोई ढामनि नहीं होगी, किन्तु है कृष्ण, 
तुम्दारी संसार में जो सर्वव्यापिनी दीर्ति है, बह ध्लीण हो जायगी । 


यह कामदेव आपका पुत्र है, ऐसा मन में सोचकर मैंने विनयपूर्वक उसे 
हृदय में स्थापित किया और उसका बड़ा सम्मान किया, किन्तु वह मेरे सारे 
गुण-पमूह को बलपूवक बाहर निकालकर स्वयं राज्य करने छगा और उसने 
मुझे अपना आज्ञाकारी सेउक बना लिया | 


भू छा 


भारतीय कंबितवां .. ६९१५३ 


पयोधिमध्ये शायित भवस्ते 
पराणजातानि समामनान्त । 
बवासों पयोधि! कब भवान्‌ दयाश्धि- 
म॑ वेझि किशिचित्‌ पतितों भवाब्धों ॥ 


जाने भवानच्यतदाब्दवाच्यी 
जातो5धुनाउन्वर्थकनामधे ये । 
मगीपहुतेंडपि महारवनेन 
स्वस्थानतों नेपदपि च्यूतसत्वम ॥ 


कोमोदकी तब गदा गदकारिणी स्था- 
दित्याकलय्य हृवय॑ मम भीतगारसीत । 
सपा गद भुवि विधूय गुदं दृदाना 
कामोदकीति निजनाम करोति साथत ॥ 
लक्ष्मीपतेः पदयुगे पतने पिधेय 
हक्षीपतइचरणयीधिंहित:! अणाग! । 
एवंविध रखलितगाचरित गटेघ 
स्वामित कृपाजलमिधे सदय क्षमस्व ॥ 


दासराय शास्त्री, के. एए, 


संस्कृत ५४६ 


पुराण-समुदाय कहते हैं कि आप क्षीरसागर के बीच शयन करते हैं, 
किन्तु कहीं है वह क्षीरसमुद्र और कहाँ हैं दया के समुद्र आप ? संसार-समुद्र 
में बा में कुछ नहीं जानता | 


अच्युत नाम से पुकारे जाने वाले आपको में जान गया हूँ। आपका 
यह नाम साथक हो गया है, क्योंकि मेरे जोर-जोर से पुकारने पर भी आप 
अपने स्थान से जरा भी च्युत नहीं हुए । 


आपकी कौमोदकी गदा रोगकारिणी है, यह समझकर मेरा हृदय 
भयभीत था, किन्तु वही संसार की पीड़ा को दूर करके आनन्द देती हुई 
“कौमोदकी ' (पृथ्वी को आनन्दित करनेत्राढी) नाम साथक कर रही है। 


लक्ष्मीपति (विष्णु) के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, इसलिए में 
लक््मी-सम्पन्नों (धनिकों) के चरणों में प्रणाम कर बैठा। इस तरह मुझ नचेये 
से यह मूल हो गई । है क्ृपासिन्धु, है नाथ, उसे आप दया करके क्षमा 
कर दें । 


ब्यासराय शास्त्री, के, एल. 


४.४९ 


भारतीय कधिता :* १९५१ 
श्रीरामदासचरितस्‌ 


विवमारिरथ यावद घोतते व्योभगध्ये 

विक्रितति ये त भक्ताः एप्पपत्राणि विष्णों । 
समजनि सुतरत्व तावदस्थ प्रियायार 

दशर थदायितायां यातक्षणे रामचन्द्रः ॥ 


मदलमृदुलवाचा भाष्यमाणी5पि पिच 
पुनरणि पनराते! क्षयेठठितों मगवाक्य । 
निभिषरहितनेनों निश्यकतः रतब्धगान/ 
स्वजनमनाभिजानन बद्धमावः से तस्थी ॥ 


रिवर्थ त्वेतदुपासनामयमहों ज्येप्ोडविछो भा।पितु/ 

कु छत्लश आतासादगिलपसाज़ागमप्याहरतू । 
तन्निर्गत्य गहादपासनागिदं सम्पावित स्वेच्छया 

भीपमरय ' दास्यमप्याधिगत पन्‍्योहमदीयीडश्य/ ॥ 


अलक्षितस्तावव शेपबान्धविशहपीटाल्िभु्त वरो5सरत्‌ । 
अदृश्य आसीज्जनसडूकुल् स्थले क्षणात्तामिस्े स्वपुर॑ पलायरेत! ॥ 


भथ स विहितादेशी मातुर्वद/ पटवाइमति! 

समजति सुखच्याइत्ताता पुरशचरणीय[खः । 
मनिखिलवसुर्धां मान! रवे कुटम्मकमित्यहो 

जगति महतामेषा रीतिश्विरादपि विश्वुता ॥ 


कुहविद्‌पि में नैष्फल्य॑ वाकू शुभा5पि भजेथादि 
कथमिह तदा श्रद्धां चाय॑ जनो जनग्रेज्जने । 
मे क्रिपि तवाताध्य पृथ्व्यामा्रिज्यनवत्सल/ 
हुवगिह वचस्त्वज्ञकरय अभो कु सूनतग ॥ 


संस्कृत | धूप? 
रामदासचारित 


जब तक सूे का रथ आकाश में चमकता रहता तब तक्क वह भक्त 
विष्णु पर पत्र-पुष्पों की वर्षा करता रहता । जिस क्षण में दशरथ की प्रिय रानी 
से रामचन्द्र का जन्म हुआ, उसीमें उसकी प्रियतमा ने भी पुऋ्-र्न उत्पन्ष 
किया | 


पिता द्वारा अत्यन्त कोमल बाणी भें सम्बोधित किये जाने पर भी और 
गुरुजनों द्वारा विनोदपूर्ण वाक्‍्यों से बार-बार खेलाये जाने पर भी वह अपलक 
: मेत्रों से स्थिर और स्तब्ध-शरीर होकर अपने परिवार वालों को न पहचानते 
हुए चुपचाप खड़े रहे । 


पिता के उपासना-रूपी धन को प्रण रूप से अपना बनाने के लिए 
बड़े भाई ने अत्यन्त ठोभवश मेरा हिस्सा भी छीन लिया | तब भैने घर से 
निकलकर स्वेच्छा से यह उपासना वी तथा श्री राम का दास्य प्राप्त किया | 
इस प्रकार हमारा वंश धन्य हो गया। 


किसी भी सम्बन्धी के ताड़े बिना चर महोदय वित्राह की चेदिका से 
चुपचाप खिसक गए और भीड़-भाड़ वाले स्थान में दृष्टि से ओझल हो गए; 
क्षण भर में वह अँधेरे भें अपने नगर से भाग निकले | 


माता की शाज्ञा ग्राप्त करने पर उस तीज बुद्धि और वाकचतुर ब्रह्मचारी 
ने समस्त प्रथ्वी को अपना कुटम्ब समझते हुए पुरश्चरण (जपन्यज्ञ) में संलग्न 
होकर अपनी आत्मा को सुखी किया [| संसार में महापुरुषों की यहद्द रीति 
. चिरकाल से प्रसिद्ध है । 


यदि मेरी व्राणी शुभ होने पर भी कहीं निष्फल हो जाय तो यह व्यक्ति 
किस प्रकार जन-जन में श्रद्धा उत्पन कर सकेगा ? है दीनों के स्नेही, तुम्हारे 
लिए पृथ्वी पर कुछ भी असाध्य नहीं है। इसलिए है प्र, तुम शीघ्र ही 
अपने भक्त के बचन सत्य कर दो । 


५० 


भारतीय फैमिता : १९४३ 


एमनसः कपिसोशितभरहे क्रिसमवन्‌ धवला उत छोहिता। । 
गति बदन्‍्तमर्म न हि छोहिता गुभिषरोडम्यद धाद्धवला इ़ति ॥ 


नोहि पिता. अभवन्‌ ख़लछु ताः पर रुभिरघालरविच्छाविषिश्जरा: | 
इति बदन से थे माणवक्रीडकरोत सततवाक्षलह गुभिना सह ॥ 


अजानता हस्त तवानुभाव॑ क्तः अगादोड्य महाश्जनेन । 
अतो5पराध॑ भगवन्‌ क्षमरव मव्दियतां सम्दिरामिन्दु्मालेः ॥ 


ग्रविष्रमाने5थ तपस्विवे तदालय श्रीभ्ृपभध्वजस्थ । 
वेदीप्यमारन पुररेष लिकग जबरुय धरगीचरतां जगाम ॥ 


प्रोफ़मात्र हृह सा यथीचितास्फाडितात्मसूदुपक्षयुस्मका । 
डिज्य आशु गयने सकूजित स्वेचछथंण व वियविहारिणी ॥ 


हत्थमाशु समुर्दार्थ तापतो यावदाताकरपलबेन सा । 
मातुराक्षियुगल समरपुशद द्वि। समार्दवगर्ल जपसानुग ॥ 


तेवदेव सहता तपर्विती आप्य इशिमियग्रात्पन! पुन! । 
हर्पती विकतिताननास्जुजा पर्यवेष्ठत भजहयेन तम ॥ 


एकाकिनों निवसतो गिरिकन्दरेडपि 
कीक्िंकाशविसरः अससार तस्य । 

क्वापि श्थितर्य हरिणस्य चतुदिशातु 
कर्तरिक्रिपरिगल। असरत्यभीक्ष्णम ॥ 


नधुद्गतां गिरमसा च विशम्य हृष्ट। 
तलिग्पसन सलिलेष्वकगाए गाढम । 
त्नोपछभ्य च शिक्ामयम्रतियुसा 
प्रो! स्तुबनू रघुपतिं तटमाससाद ॥ 


संस्कृत ५४४ 
जिस वृक्ष पर बन्दर बैठे थे उस पर पुष्प सफेद हुए या लाल ? 


इस प्रकार कहने वाले उसको मुनिवर ने बताया कि वे छाल नहीं, सफेद 
हुए हैं। 


वे सफेद नहीं हुए हैं, बल्कि सुन्दर बालधूर्य के रंग के समान लाल-लाल 
हैं। इस प्रकार कहते हुए वह बालक मुनि के साथ निरन्तर वाक्षछह करता 
रह्ा। 


आपके अधिकार को न जानते हुए इस व्यक्ति ने यह बड़ा प्रमाद कर 
डाला | अतः है भगवन्‌, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए और इस 
शिव-मन्दिर में प्रवेश कीजिए | 


भगवान्‌ शिव के मन्दिर में तपरिबिश्रेष्ठ के प्रवेश करते ही वह लिंग पुनः 
प्रकाश से जगमगाता हुआ छोगों को दृष्टिगोचर हो गया | 


इतना कहे जाते ही उस आकाश-विहारी पक्षी ने अपने दोनों नरम 
पंख अच्छी तरह फैला लिये और वह स्वच्छन्द होकर चहचहाते हुए तुरंत 
आकाश में उड़ गया | 


इस प्रकार जल्दी कहकर तपस्वी ने मनु को जपते हुए ज्यों ही अपने 
पृदु हाथ से माता की आँखों को कोमछता से दो बार छूआ, तथों ही उस 
तपस्विनी को अपनी दृष्टि प्राप्त हो गई, उसका मुख-कमल हे से खिल उठा 
और उसने अपनी दोनों भुजाओं से उसे लपेट लिया | 


पहाड़ की कन्दरा में अकेले रहने पर भी उनके यश का प्रकाश उसी 
प्रकार फैल गया जिस प्रकार कहीं भी खड़े हरिण की कर्तरी की सुगन्ध 
चारों दिशाओं में निरन्तर फैलती रहती है । 


नदी से निकछठी आवाज को सुनकर वह प्रसन्न हुए और उन्होंने 
कूदकर पानी में गहरी डुबकी छगाई। वहाँ उन्हें शिक्ता की बनी दो 
गूतियों मिलीं और फिर वह तठ पर बैठकर ऊँचे स्वर में रघुपति की ख्तुति 
करने लगे । 


'॥ ४४ 


भारतीय कविता : १९५३१ 


निष्णातोीं व्यवहारकर्गशु चरेद्राजन्य आदी सपये 
किशवास्याय्‌ विधियीजयेय कु॥छान्‌ एृष्टनपाए्य थ्विपः | 
शीमह्वीवजनाच्‌ सदा समदशा सन्योपयेत्सइुरे 
शानिरवर्यजुपाताना व्यवश्रद्रशोषिक हाथि ॥ 


तदनु कृशशरीराहप्याड् बद्धांजलिः सा 
विचलितुमणि तले ने क्षमा स्पोक्रमाषग | 

भगवति निहितात्मा रामचम्द्रे5थ साध्वी 
जिगमिपुरिष पत्युधाम भेने निगील ॥ 


तदूनु जनसभूह। सुप्रतीषी महे- 
श्चिरतमतपथात्तापूर्वसामर्थ्यसोरे । 

अनमद्मुशयातों हिफिस्तत्परस्तातू 
सकरपुटविनपअस्त मुनि चान्वमेपीतू ॥ 


(श्य.) क्षमा राघ 


संस्कृत ४.*,.५ 


क्षत्रिय पहले स्वयं निपुण बनकर व्यवहार-कर्म का आचरण करे, दुष्ट 
शत्रुओं को हटाकर कुशल एबं विश्वसनीय लोगों को नियुक्त करे, संकट-काल 
में घनीगरीब सब्रकों सम दृष्टि से सनन्‍्तुष्ट करे, शान्त और स्थिर आत्मा से 
व्यवहार करे और हृदय में विवेक बनाये रखे । 


तत्पश्चात्‌ उसने, शरीर दुबल होने पर भी, हाथ जोड़ लिये। शब्या में 
बह जरा भी हिलने-डुलने में समर्थ नहीं थी । इसलिए उस साध्ची ने भगवान्‌ 
रामचन्द्र में ध्यान लगाकर, मानों पति के धाम जाने की इच्छा से, आँखें 
मूँद लीं | 


तदनन्तर उस जन-समूह्द ने महर्षि की चिर्कालीन तपस्या से प्राप्त पहले 
की महाशक्ति पर भछी भाँति विश्वास कर लिया। उन्हें नमस्कार न करने 
के कारण बह छम्जित एवं पश्चाताप से दुखी हो गया, और हाथ जोड़कर 
नम्रतापरवक मुनि के पीछे-पीछे गया | 


(शव) क्षमा राव 


हि नदी 


चयन : राम्रधारीसिंह दिनकर ' 


कवि-नाम 


“अंचल ', रामेश्वर शुक्हु 


4 अन्लिय ) 

जगन्नाथप्रसाद ' मिलिद ! 
' बच्चन ! 

बालकृष्ण शर्मा “नवीन ! 
जानवीवछभ शात्री 
महादेवी वी 

रामदयाल पांडेय 
रामधारीसिंह (दिनकर ” 


सुमित्रानन्दन पंत 


कविता 

ओ नभ में मंडरातें वादल 
यह दीप अकेला 

कवि ओर मानव 

गीत 

पिनोवा-स्तवन 

अन्विति 

गीत 

नया हिमालय 

किसको नमन करूँ में ! 


ध्वंस-शेष 


पक भारतीय कविता & १९४३४ 
ओ नभ में मंडराते बादल बे-बरसे मत जा! 
थो नगर में मंडराते बादल पे-जरसे गत जा ! 


मन के होठों पर रस की बभिसरी पहचान जया । 
पुरवा की लहरों में सुख की आतुरता उगया, 

सूखे सुगनों को हरियाली का आभास दिखा, 

खींच क्षितिज पर शीवलछता को कज्जल पूम-नरशिखा, 
आज वर्ष की पहली वर्षा का पहला झोंका, 

इतने दिन घरती ने अखर विपासा को रोका । 


ओ वर्षा के पहले बावल बे-बरसे भव जा ! 


कब से जल-मूंदों फो विटबल शल्र गिहार रहे, 
कम से आवप-दरघ पगों के आण पुफार रहे, 
गम जलता हैं जंसे कृष्णा का थाण जलवा हे, 
सूखे कूछ कगारों का पीधन मचछता हे, 

भाज ग्रषर साों से पवप का आकाश भरा, 
गीतों की गूजों से गर्भर का उल्तास हरा, 


ओ भादक उसच्यादक बावल बे-बरसे गत जा । 


जाग उठी गरूगरा ॥| शुख्र की बाष्य पुल आया, 
इस गिदाघ से जला मक्ृति का रोग-रोम प्यासा, 
पकी अनमनी ध्रप भोँगती हैं गीछी बोहें, 

डूब गई तग में मीडाकुछ पिहगों फी छाहें, 
खेतों-खलिएानों, गुण्डरीं पर, छत पर, ५९-घर, 


हेर रहे' अगणित एग तुगकी जल पाले जलपर, 
उमड़ वरसने बाले बादल मे-बरसे मत जा | 


हिन्दी ५५.९ 


है अनदेखी बान तुम्हारी तरसाते जग को, 
पुरवा की थपकी दे-देकर भरमाते जग को, 
मच की बूँदों से कब तक जीवन को तृप्ति मिले, 
कब तक जलती बाहू पर योव का फूल खिले, 
तृम बरसों जलती धरती का तन शीवल हो ले, 
तुम बरसों उत्तरी थकान का मन मरिसरी घोछे, 


ओ वर्षा के पहले बादल बे-चरसे मत जा! 


अंचल 


भारतीय कॉमिता : १९५३ 
यह दीप अकेला 


यह बीप अकेला स्नेह-भरा 
है गर्ष भरा मदगाता, पर, 
उसको भी पाफि को दे दी ! 


गह जन है ; गाता गीव जिन्हें फिर और कोग गायेगा ? 
पनडुब्या / ये मोती सभे फिर कॉवि कृती छाय्ेगा / 
यह समिधा / ऐसी भाग हठीला पिरला सलगाषेगा । 

यह अद्वितीय ; यह भेरा / यह में रवय॑ विसर्जित 
यह दीप, अकेला, रनेह भरा, 
है गर्व भरा मदगाता, पर, 

इसको भी पाफ़ को दे दो ! 


यह मधु है र्वर्य काल की गंवा का शुस-संचय, 
यह गोरस / जीवन कामधेनु का अमृत पूत्त पथ, 
थह अकुर ; फोड़ पघरा फो रधि को तकता निर्भय, 
यह अक्वत्, स्वयम्भू , अदा, अयुत : 

इसको भी झाक्ति को दे दी ! 
यह दीप अकेला स्नेह भरा 
है गव॑ भरा मदगाता, पर, 

इसको भी पाफि को दे दी ! 


यह वह विश्वास, नहीं जो अपनी लघृता में भी कोपा, 
वह पीड़ा, जिसकी गहराई को स्वयं उसीने नापा । 
कृत्सा, अपमान, अवज्ञा के पुधुवाते कड़वे वम मैं, 
यह सदा द्रषित, चिर-जागरूफ, अनुरफ्त-नेत्, 
उल्लस्त्र वाहु यह चिर-भखंड जपनापा 
जिज्ञतु पबुद्ध सदा अ्रद्धागय, 
इसकी भपित की के दो ! 


हिन्दी ४4 १ 


अाननल्की। 


यह दीप अकेला स्नेह भरा, 
है गव॑ भरा सदसाता, पर, 
खसको भी पंक्ति को दे दो ! 


; अल्लेय 5 


जा, की. .१५ 


भारतीय कविता $ १९५३ 
कवि और मानव 


दभ ने कर जग के सुधार का, कषि मानव को प्यार फिए जा ! 

प्यार कि जो निहरि-सा उर की, हृढ़ता चीर बहा करता है 

मर्ग कथा अन्कर की अंक से जो सहज कहा करता है, 

प्रतिवानों की आकांक्षाओं से जो दूर रहा करत है। 

प्‌ उत्सर्य स्नेह से जीवित मरु में रस संचार किए जा ! 

दम्म ने कर जग के सुधार का, कषि मानव को प्यार किए जा | 
२ 

तग प्रकाश की भौँति मनुज में बल भी है दृर्बछृता भी हे 

प्रगति पन्‍थ पर जाविकाल से यह रकाता भी चलता भी ६! 

पप छाह का सतरंगीपन उगता भी हूँ, ढलता भी ६ 

सके कदम से धृणा न कर हू चलते को उत्साए दिए जा | 

दंभ वे कर जग के शुधार का कापि गानव को प्यार किए जा । 
भरे 

अपने जीवन के छिद्ों से प्राण इवास ऐसा पिस्यत कर 

मानव के जीपन के छिद्रों को जो स्नेह स्वरों से दे भर 

मानव की अपूर्णता बंशी बन गुजित कर दे भू, अम्बर । 

अपने मधु ते मधुर मनुज के अच्चर का तू अग्रत्त पिए जा | 

दम्भ ने कर जग के सुधार का, कवि सावव को प्यार किए जा ! 
४ 

स्वाभिमान का शिखर विनय का लघु रज कण हो जिसका अन्तर 

हास-रुदन, मुख-दुख की लहरों का जिसका उर हो राकर 

फंपित पद हृढ़ निश्चय दोनों ले जो पढ़े साधनासिरि पर। 

ऐसा भानव जिए युगों तक तूं भी उसके साथ जिए जा | 

देंभ ने कर जग के सुधार को, कृषि माषव को प्यार किए जा । 


जगणाथ प्रसाव' ' मिल्षिस्द्‌ ' 


हिन्दी ५६३ 
गीत 
याद तुम्हारी लेकर सोया, याव तुम्हारी लेकर जागा | 


सच हैं, दिन की २गरँगीली 
दुनिया ने मुझको बहकाया, 
सच, मेंने हर फूलछ-कली के 
ऊपर अपने को डहकाया, 
किन्तु अधेरा छा जाने पर, 
अपनी कंथा से तन-मन ढक, 
याद तुम्हारी छेकर शोया, याद तुम्हारी छेकर जाग । 


वन-खंडों की गंध पवन के 
कंधों पर चढ़कर आती हे, 
चाल पढों की ऐसे पल् में 
पंथ पूछने कब जाती है, 
शिथिल भर की शरण जलज की 
सलज पेंखरिया ही होती हैं, 
प्राण तुम्हारी सुधि में मेंने अपना रंन-बसेरा माँगा, 
याद तुम्हारी छेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जागा । 


सत्य कल्पना में वसुधा पर 
बहुत दिनों से बहस हुईं है, 
मगर तुम्हारी अपर-सुधा से 
मेरी भीगी पलक हुई है, 
तुमने कंठ छगाया तब तो, 
कंठरथल से राग उमड़ता, 
इतने सबको सपना सम्श तो है मुझ-सा कोन अभागा, 
साद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जागा । 


॥ ४, धर ऊञ 
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पीच खड़ी हैं हम दोनों फे 
अभी ने जाने कितनी राें, 
अभी बहुत दिन करनी होंगी 
क्रेबठ हव गीतों में बात, 
कितने रजित शत, उद्ारी 
में डूबी कितनी संध्याएं, 
सबके बीच पिशेभा हीः |, प्रिय हमको पीरज का धागा । 
याद तुम्हारी लेकर स्रोभा, याद तुम्हारी लिकर जागा | 


बच्सन 


हिन्दी । ४६५४, 
अहो मंत्र-हृष्टा, है ऋषिवर 
| 


जहो मन्न-द्रष्ट, हे ऋषिवर, हे सुशान्त, हे सन्‍त महान, 
है भृदान-यज्ञ के होता, है निरछल वामन भगवान, 


गहों ऊर्ध्वरेता, तापस हे, पूर्ण-बरक्षचारी झातिमान, 
तृम विषपायी अलगेकर के काम-दहच निध्ामय आफ, 


तुंग शंल है, गहन-सिन्धु हे, तम असीम आकाश प्रमाण, 

गुणानिधान, है नित-अकाभ, तुम मानवता की एक उड़ान । 
ए्‌ 

तुम स्थिरकाय, आस्थिपंजर है, आणायाम-सिद्ध भुक-ध्यान, 

है पह्मासनरथ संन्यासी, नित्य-अनिंगित, नित्य-समान । 


है शरीरधर अमर उपनिषत्‌ , हे तुम प्रणब-मन्त्र के गान, 
हे मेरे यज्ञ के हुताशन, हे तुम मूर्तिमन्त वालिदान, 


है मानवी क्रांति की झंझा, है तृम मानव के कल्याण, 
काल पुरुष है, भाल-चक्ष॒ है, व्याल-बशीकर, अमृत-विधान । 
परे 


मानव, अवछोकों यह आया, छो देखो यह फिर आया, 
तीत्र पिपासाकुछ जग-नभ में, इयाम मेघ यह घिर आया; 


घृणा, छोभ, संचय के भर में अर्पण-रस-फुहियाँ बरसीं; 
यह प्यासी वसुमती ऋतुमती, फिर नव-सिहरन से सरसी । 


अविश्वासमय मनोभूरि में सुविशवास के तृण लहरे, 
मृण्मय मर्त्यकोक में फिर से चिर चेतन क्रेतत फहरे। 
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अन्तत्‌ का दानव जब बीला, यह गेरा, पह भी मेरा, 
जब भीतर की लिप्या गोछी, विशि भेरी, थह भी भेरा; 


जब संसार श्गशाम बन चला, गेरे गोरे फे रण से, 
होने लगी क्रीत प्थिवी जब, चॉवि-सोचे के पण से । 


उस क्षण शान्त्र, सन्त, ब्रश ऋषि, तज एकान्तिक ग्रक्नानन्ध ,--- 
स्वयं बंध गया जन कल्याणी, हिय रानी करुणा के फन्‍्द 
४ 


हुलसी है मेदिनी स्वेदिनी, वेषधुगती, रसा सरसा, 
पूर्व स्मरण से आज बह रहा, उसके हिय में निरसा | 


अंकित हुए पुन वे पद तल जो भेता में सब चले, 

लोक हिताय बने घबनवासी जो निज नगरी से भिकले; 

जो मथुरा से चल्ले द्वारिका, वे ही थे चरण भले, 

पे ही 'चरण जो कि पेशाली के गृह-ओँगन में गचले। 
2 


वे ही चरण पोरबन्दर से, निकल अमे भूतछ भर में, 
जिनकी नख-ज्योति मे जगा दी ज्योति जनों के घर-घर भें, 


उन्हीं पदों का स्पर्श प्राप्त कर कम्पित है अवनी बृद्धा, 

सन्त विनोचा के चरणों में, छिपट रही गषु की श्रद्धा । 

भारत की संरक्षति का पुंजीभत रूप यह डोछ रहा, 

भारत का पुराण है उसके श्रीगुख से फिर बोल रहा । 
कक 


प्रति युग में पुराण बोला है, गब शेली, भव शब्दों में, 
किस, वाक्य-आपार पही जो, संचित शत्त-शत्त ॥ब्दों में, 


हि नदी । 9६७ 
वर्तान की जननी तो है, अति गत की झुट-पुट सन्ध्या, 
कब अतीत घटिकाओं की वह उर्चर कोख हुईं क्या ? 
वर्तमान शिशु है उसका, हैं भावी नित्य गर्भ-गत पृत, 
भावी, वर्तमान, दोनों ही, भूत काल से हैं संभूत । 

प्र 

वर्तमान की किलकारी में यादे ने सास्य गत के स्वर का, 
तो वह वर्तमान है केवल पृत्र वर्ण के संकर का; 


वही प्रगति है जो कि पूर्व गति का सुसामायिक् उत्प्लव है, 
प्रवाधारति नवल्ल सुजब ही वर्तमान का विप्लव है; 


आर्ष स्वप्त-दृष्ट, बच स्रष्टा, यह ऋद्यषि विप्लबकारी हे, 
पहचानो इसको, ओ जग जन, यह तो भय-रव-हारी है। 
९, 


क्यों न सराहें भाग्य आज निज जब हम घर साजन भाए ? 
एक पुरुष में पुरुषात्म के हम सबने दर्शन पाए; 


मानव अ्रगति सतत निःसीमित, इसकी कहाँ इयत्ता है! 
नरता से नारायणता तक इसकी निरवाधि सत्ता है । 


ये ऋ!षे, सन्त, वपस्वी, जिनके कर्माविल बलह्मार्पण हैं,--- 
कितनी सम्भावना प्रगति की इसके निर्मल दपण हैं । 

९१० द 
मानव इनमें अवलोकों निज छवि, हग में भर तन्मयता । 
इनमें निज स्वरूप पहचानों कहाँ तुम्हारी मृण्मयता 
ओ मृत्तिका असूत, यदपि तव भव में है रज-क्रण-मयता, 
किन्तु तुम्हारा अन्तिम पद है नित्य सबातन चिन्मयता; 


तव आवरण पांस-कृण निर्मित धूलि धूसरित हैं तब गात; 
पर, तुम तो उनके वंशज हो विकी अमरता जिनके हाथ । 


भप्प८ 
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है 
दानवता के कन्षों पर चढ़ कहाँ जायगी मानवता ? 
विधसों की प्रशतति में ऐ, धानपंता ही दागपता; 
भथा पर थे भरे कृम्ग में बीर-शीर-भशित्त फहों ! 
अव्याधिचार भाव किगि अकरे व्यमियारी व्यक्तित्व जहाँ ! 
थापा-धापी के प्छावव में सामाजिकंता क्यों ने वह ! 
३ कप ४) ७ + 
मेरे-मेरे के इस रव में तेरे दुख की कांग कहे ? 

१२ 
हिय में नित्य चिता धुल्गाओी आऑ! जीषन की आइ करो ? 
गाय तान सुनगे के हित तुम भल्दव से आकाश भरो ? 
विष को निज घट में भरूमरकर आतिय पार की चाए करों 
समझो अपने को चिर्भावा जब तम विज ग्ृह-दाह फरो 
पाररपरिक विरोधों से थों भर-भर कर जीवन अपना-- 
देख रहे हो शुभ भविष्य का क्या ही उद्आमक सपना ! 

१५ 
तुन छो सन्त वन अब, जिनसे गज चुके हैं गन्वन्तर, 
जिनने थर-थर कैंपा दिये हैं अयुत्त युगों के अभ्यन्तर; 
बह वाणी जिससे सिहरी हैँ मानवता की शत शाततियाँ, 
हाँ, जिसने पर्वितित की हैं मन-क्शज-गण की गतियों 
सावधान, पुन छो भो मानव फिर से भूजी वह वाणी, 
अविच्छिन्न गतिहास लड़ी की कड़ी भारती कल्याणी । 


(७४ 


भारत के उद्बुद्ध भाव ने विज फो है शपतीर्ण किया, 
सहस्राग्दियों की संस्कृति ने निज को फिर विस्तीर्ण किया, 


हिन्दी ५६९ 
स्वयं देह धरकर यह अपना गत ड्विहास पधारा हे, 
वर्तमान में बँध, अतीत का यह उल्लास पधारा है; 
आओ, यह युग पुरुष निहारो, जन गण निज तब-मन वारो, 
अपना शुद्ध रूप तम निरखो, मुक्ति मन्त्र निज उच्चारें 

१४ 

॥स विशद्‌ से जगड़वाल की जो बित नृतनता-सूत्ति हें, 
ओ नतव भोहकता हैं, वह क्कति पराणी की छवि हें; 


जी अनन्त दिक्कालाधनंवच्छित्त सत्य, वह हूँ आचीन, 
उसका तात्कालिक हृदर्यंग्स यह हूं विप्ठव नित्य बवीन; 


आज सुनो इस ऋषि की वाणी नव विप्छवोद्धीपिणी यह, 
नित नूवन ओ नित्य पुरातंच जब गण हृदय दीषिणी यह । 


१६ 
जीवन की चादर मत फ़ाड़ो, उसको तुम बिनते जाओ, 
जागरूक बन तुम अपनी सब घाटिकाएँ गिचते जाओ; 


यों कह उन्मन, पूर्ण तपोधन मूर्तिमान अण चूप्त रहे, 
ये कृश तन ये अति बलिए मन लिये अल-त्रण घूम रहे; 


रोम-रोम में राम रमे, ये निर्धन के घन घ्रम रहे, 
इनके नप्न पुण्य चरणों को शत सहस्न॒ तृण चुस रहे । 


१७ 

_वित्य सनातन, नित्य पुरातन, अति कल्याणयन, नित्य नवीन, 
“ दान॑ समविभाजनं !---उसका यह अद्भुत सन्देश अदीन | 
नित्य अमय, क्षण-क्षण निर्मयता-दायक, समयति-संचालक, 
पह उनका सम्देश 4लछेश-हर, पिमिर-न्िकन्दन, जग-पालक; 
आज हो रहा मानवता का ताखिक पुनर्जन्य देखो, 

विज आंगण की यग-अवार्तिकी यह नव कीड़ा तो पेखी । 


अै.0० 
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शी 
बाद और ग्रतिवादों का यह समस्वयक्क सन्तुलित सुमन 
श्रेय-पेय का अग्िनव दाता, साम्बन्योय का सापक तंत्र, 
आज तुम्हारे ही ऑॉगन में, सिद्ध हो रहा हैं, देखो 
शंकाओं का घवान्त र््ि-शर बिद्ध हो रहा हूँ, देखो । 
भर विश्वास हृदय में अपने, तज शोयिल्य, सबेग बढ़ो 
ओ जन, तग अपने ही कर से निज भविष्य विर्भकि गढ़ों । 

१५, 
वेखो, आज तुम्हारे बस में मन्द्र-मन्द्र ध्वनि गेंज रही, 
ह_क तापस के कारण जग को नई दिशा हक सझ रही; 
एक देष्ट संघर्ष क्रूर की अपरिहायता दूर हुईं, 
लोह-आगि-विद्वान्त-ध्वान्त की अविव्िता दूर हुई । 
थडिग विनोवा ऋषि फा दर्शन दिखा रहा ऐ अभिनव पन्‍्थ 
मानों पुन। देह घर जाया सत्यतोक-गत गांधी सन्त । 

२०0 


हिंसक तत्त्वा्थों की कच्ची लघु दीविका विचुर्ण हुईं, 
मानव की सुपिकास परिपासा बिना रक्त ही पूर्ण हर 


शास्ति प्रेयसी अगति-भावना--नीरव थी, अब तूर्ण हुई, 
अपने ही चक्र में फैंसी इस, हिंसा फी गति घ॒र्ण हुई । 


बवरता के चक्रव्यूह में क्यों मानवता फैले, भरे ! 


क्यों डूबे वह शोवित-नद में सम्व-बाव चढ़ क्यों न तेरे ! 


बाशएपण शामो  नदीन 


हिन्दी ५७१ 
अन्विति 
चंचल चित, नित भांव नए भर ! 


मरण एकरसता, जीवन सें--- 
नंष अनुभाव, विभाव नए भर | 


सागर को अगाघषता अपनी, अपना गिरि का हुंग शृंग भी, 

कुंजर जहाँ कमल-कुल साथी, मधु का साथी वहाँ भंग भी । 
भले-बुरे के भाव बँधे जो, 

उनमें मुक्त प्रभाव नए भर | 

चंचल चित, नित भाव नए भर |! 


घिसा-घिसा-सा जो कि पुराना, भनुपयोग से जो निरर्थ-सा, 

जिसका नाम-रूप अनजाना, जिसे जानना अभी ब्यर्थ-सा, 
उस अतीत-भावी संगम हित--- 

वर्तमान में चाव नए भर ! 

चंचल चित, नित भाव नए भर | 


डस विष का रस अमृत सरीखा, ओर अमृत वह विष-ता तीखा 
चंदा की झाँई झुलसाती, आतप ने तप करना सीखा । 
सम के विषम, विसंवादी स्वर--- 
सहने शील स्वभाव नए भर ! 
चंचल चित, नित भाव नए भर !| 


अंग संग आध्यात्मिक सुख का प्राप्त असंग बाह्य असिव्यंजन, 

कभी काय से मन, मन से आत्मा तक द्रषित प्रेम का गोपन, 
निर्गण सगुण-तक-दावानल--- 

धधक बुझे, सुलगाव नए भर ! 

चंचल चित, पित भाव न९ भर [| 


४ ७] श्‌ 


भारतीय फविता । १९४१ 


मिलय-विरह से, धृप-छोह से, सुख-द्ख से जो ! छपा-विशा से 
क्षीर-जीर से, प्रेम-पीर से, हिलानगीिला आकाश दिशा से । 
ते हढ़पे बाल मिलती 


वैज-पिमिर-भिलगांव नए भर | 


चंचल चित, पित भाष नये भर /! 


कांटे मिकणे खिले फल से, शल फल के लिए हिंडाणा 

पम-पंय पर तहवे धहला, एस, गग में साय, मंगन रह चोला ! 
उपलह-उपल चल सिन्‍्पु-सुत्तुक-- 

गान, उफाप, बेहाब व भर / 

चंचल चित, निव भाव बए भर || 


सीगरावीत बेचा सीमा में, #सीलिए संघर्ग गरुफ़ि को, 

अनामुक्त गुफ़ादछ जिसके, मूल्य बढ़ेगा प्यों न ग्राफ्ति का । 
गीड़ बनाकर पसे गक्त खग में 

नंब 'वहुके, पिरव नए भर | 

चल चित, प्ित माधव नए भर |! 


जानवीवल॥ शास्मी 


हिन्दी ५७३ 
गीत 
नहीं हहाहल शेष, तरल ज्वाल्य से अब प्याल्ा भरती हूँ | 


: विष तो मैंने पिया, सभी को व्यापी मीलकण्ठता मेरी, 
घेरे नीला ज्वार भगन को बेधि भू को छोह घनेरी, 
सपये जमकर आज हो गए चलती-फिरती नीछ शिल्गाएँ, 

आज अमरता के पथ को में जलकर छजियाहा फरती हैँ | 


हिम से सीझा है यह दीपक, आँसू से बाती है गीली, 

दिन के धनु की आज पड़ी हैँ क्षितिज-शिंजिदी जतरी ढीली, 

तिमिर-क्सांदी पर पंनाकर चढ़ा रही में दृष्टि अ्नि शर, 
आभ्ा जल में फूट बहे जो हर क्षण को छाला करती हूँ । 


पग में सो आवत्त बॉधकर नाच रही घर-बाहर आँधी, 

सब कहते हैं यह न थमेगी गति इसकी ने रहेगी बॉधी, 
अंगारों को गूँथ बिजलियों में, पहना दूँ इसको पायल, 
दिश्ि-विश्ि को अर्गत्ग, प्रभंजब ही को रखवाला करती हूँ । 


क्या कहते हो अंधकार ही देव बन गया इस मंदिर का ! 
स्वस्ति, समर्पित इसे करूँगी आज अर्ध्य अंगारक उर का, 
पर यह निज को देख सके भा? देखे मेरा उज्ज्वल अर्चन, 
एन साँसों फो आज जला में लफप्टों की माला करती हूँ । 
नहीं हहाहल शेष, तरल ज्वाला से अब प्याद्या भरती हूँ । 


महापेवी व्भों 


४७४ 


भारतीय कविता $ १९४३१ 
नया हिमालय 


चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी छपर चढ़ना हैं । 
हमें हिमालय के शिखरों पर गया 8हिमालय गढ़ना है । 


ऊँचा है हासला हगारा, विन्ध्याचल हिगवानों से । 
ऊँची हे कत्पना हमारी अम्बर के अभिमायों से । 
ऊँचा ह बलिदान हमारा जाँवच के भरमागों से, 
हिम्मत की छाती ऊँची है पर्वत की चहझानों से । 
चद्मनों से टफ्कर छे-छेकर गित आगे बढ़ना हे । 


है 


चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी छपर चढ़चा है। 


अन्त पहाड़ों का है, लेकिन अभियानों का अन्त कह्टों ? 

संघर्षों का अन्त पहों हैं? सन्पानों का अन्त कहों? 

अन्त पिद्दियों फा है, छेकिन निर्माणों का अस्त कीं? 

अन्त देह फा हो पका है, पर आणों का अस्त कहों ? 
सीमाओं से विश्रामों से हमको हरदम छड़गा है । 
चढ़े हिमालय फी चोटी पर, [फिर भी ऊपर चढ़ना है । 


गिरनगिरकर घढ़-बढ़कर हमने नाप छिया छेचाई फो, 

डूब-डूबकर तेर-तरकर थाह लिया गहराईं को । 

किन्तु ड्रगने या गिरने हमने ने दिया वरुणाई को | 

जजीरों में बंध बंधकर बेंधने न दिया भेंगड़ाई को । 
बढ़ने फा ह_तिहास नया गढ़-गढ़कर हमको पढ़ना है । 
चढ़े हिमालय की 'चोटी पर, फिर भी पर चढ़ना है । 


आर उठे, इन्सानों की इज्जत का शंडा और छठे, 
आजादी का, हिम्मत का, हिकगत का झंडा और उठे, 


हिस्दी १.७५, 


अभियात्रों के, निर्माणें के, बत का झंडा और उठे, 

मानव पृतल्लों के अजेय सपनों का झंडा और उठे, 
गढ़नी है नित नह उपा, नित नया हिमालय गढ़ना हे, 
बढ़े हिमालय की चोटी पर, फ़िर भी ऊपर चढ़ना है ! 


शभदयाल पांडेय 


3७६ 


भारतीय कविता : १९५३ 
किसकी नमन करूँ में 


तुशकों या धरे नवीक्ष, गिरि, क्य को गगय करूं मे 
भेरे प्यारे देश, देह था गन को गगय करूं में ? 
किसको बेसन करें; में भारत, किसको ससेथ करूं: में ! 


भू फे गानावित्र पर जकित निभुज, यही क्‍या तू हैं ! 

नर के चभइवरण का ४ड़े कल्पना चहीं पया ए_ू ६ 

गेंदों का ज्ञात, निग़वाओं का चिर-ज्ञानी है 

मेरे प्यारे देश, चढ़ीं तू पत्थर हूं, पानी ह 
जडताओं में छिपे किसी चेतन फो नसन करूँ में ! 
किसको नग्न करूं में भारत, किसको सेगन करें में ! 


वहां नहीं तू जहां जचों से ही मनुजों फो भय 

सबकी सबसे प्रास सदा सब पर सबका संद्ाय है । 

जहाँ रनेह मो सहज स्रोव से हुटे हुए जबंगण हैं, 

शंडों या गारों के नीचे चंटे हुए जनगंण हूँ, 
केसे इस कासित, विभक्त जीवित को नगन कर में ! 
किसको समन करूं में भारत, किसको नमन करूँ में 


त तो है वह लोक जहाँ उन्मुक्त गनुज का मन एँ, 

समरसता के लिए प्रवाहित शीत स्विग्प जीवन है 

जहां पहुंच मानते नहीं नर-नारी दिग्बन्धन को, 

आत्मरूप देखते भेम में भरकर निशश्चिल भुवन की । 
कहीं खोज इस रुविर स्वमग्न-पावन को भगन करूँ में 
किसको नमन करूं में भारत, किसकी समन करूं में ! 

भारत नहीं स्थान-पाचक, ग्रण विशेष भर का है 

एक वेश का नहीं । शील यह भूगडछ भर का है । 

जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ पेश का रवर है 

देश-देश में वहाँ खड़ा भारत, जीवित भास्वर है । 


हिन्दी पू ७७ 


निखिल विश्व को जन्मभामि क्‍न्‍दत को नमन करूं में । 
घ्डछ मे 


किसको नमस करूं में भारत, क्षिसको नमन करूँ में ? 


खोडित है यह यही शल्न से, सरिता से, सागर से, 

पर, जब भी दो हाथ निकछ मिलते जा द्वीपान्तर से, 

तब खाई को पाट शब्य में महा मोद' मचता हें, 

दो द्वीपों के बीच सेतु यह भारत ही रचता हैं । 
मंगलमय इस महा सेत॒बंधन को नमन करूं में । 
किसकी नसन करेँद में भारत, किसको नसन करूँ में ? 


दो हृदयों के तार जहों भी जो जन जोड़ रहे हैं, 

मित्र भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं। 

घोल रहे है जो जीवन-सारिता में भेम-रसायन, 

खोल रहे हैं देश-देश के बीच मैँंदे कातायन। 
आत्मवन्धु कहकर ऐसे जन-जन को नमन कहूँ में । 
किसको नमन करू में भारत, किसको समन करूँ; सें ? 


उठे जहों भी घोष शान्ति का, भारत स्वर तेरा हें, 

धर्मदीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है । 

तेरा हैँ वह वीर, सत्य पर जो अड़ने जाता है, 

किसी न्याय के लिए आण अत करने जाता है । 
मानवता के इस लछल्याट-चन्दन को नमन करूँ में । 
किसको नमन करूँ में भारत, क्रितकों नमन करे में ? 


शामधारीसिंह द्तिकर 


भा था ३७ 


धछ्ट भारतीय कविता : १९५१ 
गीत 


(पिप्छव सृषक भीम-फरण पा्-रंगीकश / एक विज्ञाछ् चयर का संहहर / 
मेपभ्य में अण विस्फोट्कों के फूटने की भयानक ध्यानि / एप्टभूि के ५ट पर महाष्व॑स 
फी विकराल छाया पह्ढी है / थारी की छपटों में लिप सीन पर के षाएल 
उगढ़ रहे ह / सुदूर से वाहित गीत के समभेत रपर, पीरें-पीरे स्प्ष होकर सनाईं 
क्ेते हैं ।/ 


प्रलर्यकर है 
उम-डम-डग डामित डमरु 
दुर्दम स्वर है ! 


दहफ उठी नेत्र-ज्वाल 

फुह्ुक उठा उरच्‌ व्याल 

लहक रहा पिप कराल 
भष भय हर है ! 


उगल रहा आगी ब्योग 

रच रहा फिशश होम 

घुमड़ रहा पिमिर पोष 
लहर-लहर है | 


ध्वस्त शेप भ विगत 

एक य॒त्त हुआ पष्त 

भार ग्क्त अब अनन्त, 
जग जित्वर है | 


भस्म स्वार्थ कठुप शोक 

ध्वस्त नगर आम जोक 

निखर रहे नव्य लोक 
विज्वम्भर है | 


हिन्दी पू 9९ 


भोतिक मद हुआ चर 

मानस अमर हुआ दुर 

चेतन में उठा पूर 
शिव शिवतर है ! 


(अन्वार्क्षि में पुरुष और प्रकृति का प्रवेश : पुर ज्योति राज्मियों से आवत, 
प्रक्ताति इन्द्रपनुषी छाया से वेश्ति है // 


प्रकृति / देख रहा दुःस्वर्त हाय, क्या घरती का मन । 
महाध्वंत-सा छाया कसा घोर चतुर्दिक््‌ 
घहरा रही अल्य की छाया जब घरणी पर 
अधियाली के डाल भयानक अन्ध आवरण ! 
उद्देलित हो उठा धरा चेतना सिन्‍्धु क्‍यों 
प्ठावित करने अन्न आण मन के पुलिनों को ? 
नील सरोरुह-सी कुम्हछा कर म्लान दिशाएँ 
महाशरृन्य की पलकों-सी मुंद' नहीं तमस में ( 
लौल रहा घन अंधकार भयभीत ज्योति को, 
छिन्न-भिन्न कर किरणों के झीने सतरंग पट / 
घुंधली-सी पड़ रही रूप रेखाएँ जग की 
ढॉप रहा क्‍या विश्व रहने से निज विषण्ण मुख ? 
ध्वंस अंश हो रह संघटन जड़ भूततों फे 
समाधिस्थ-सा आज हो रहा स्थूछ जग _ क्‍यों ! 


दृ 


(बिप्लक सचक वाद्य संयीत/ 


प्रल्य बलाहक-सा घिर-घिरकर विश्व क्षितिज में 
गरज रहा संहार घोर मंथित कर चभ को, 
महाकाल का वक्ष चीर निज अध्हास्य से 
शत-शत दारुण नि्ापों में मातिध्वानित हो ! 
अग्रागित भीषण पम्न कड़क उठते अंबर में 
लप-लप तड़ित शिखाएँं टूट रहीं धरती पर, 


४८० 


भारतीय कविता $ १९०३ 


महानाश किटकिटा रहा कठु लोह दंत निज 
विकट धृम्र बाणों के सवाती छूपास छोड़कर ! 

रंग-रंग की लपटों की जिहवाएं छपकाकर 

हरित, पीत, आरवत नील ज्वालाओं के घन 

घुमड़ रहे विद्वत घोषीं के पंख गारकर 

ज्वलित द्रवा के मिश्ञर ब्रता भर्ति स्वंभ-ये ! 

घू-पू करता ज्ञाम्न व्योग, धू-धू जछती भर, 

पू-धू बलती दिशा, उबलता पृ-प सागर, 

भमक रही भ्‌ की रज, दृहक रहे गल अस्तर, 

मुलग रहे वन विटपी, धषक रहा समरत जग | 


(विप्लप गज) 


क्या होगा तब बेच, हाथ, इस भृत सश्टि के , 
खा रंग रेखामय मेरी गिद्यम क्षति का 
मुग्ध भेम की पलकों पर सन्दर्य स्व'न-सी 
मोहित करती रही सदा जो स्वर्ग ठोक को । 
विव अभष के सजब हर्प से पछक्षित होकर 
सूक्षा स्थल के छायातप को गुफित कर नित 
जिसमें गने अपने रहस कला-कौशल से 
सीमा में नि/ःसीम, अधिर गे॑ बाधा सिर को, 
मृत्यु बम में भृंध अमरता के प्रकाश को 
चेतनता को अर्थ प्वनित है किया शब्द में | 
अपने उर के रक्त-दान से जिस निरर्ग को 
युग-युग से अविराम स्नेह श्रग से सिंचित कर 
विकसित मेंने किया नित्य नव श्री सपमा में 
रूप गणों के सतरेंग ताने-बानें भरकर ! 


चिजन आनंद धीधक पाश्र (ंगीत/ 


केसे महसित हुए वीठिगा मो गगन की, 
परती को रोमांच हुआ कब हरियाली में, 


हिन्दी पल 
कैसे नाच उठीं सायर जर में हिल्लोलें 
अबचनाय हु मम कथा उस रहते स्जन की / 
मुझे याद है, सृधा कलश-सा पूर्ण चंद्र जब 
रजत हम से छलक उठा था / अथम उषा के 
मुख पर सहसा जब लज्ा की लाली दोड़ी 
इंद्रधनष का सेतु टगा जब फेनिल नभ में ! 
अभी-अमी तो फूलों के अपछक हग अंचल 
आकांक्षा से रंगे स्वप्ण भावनावेश में, 
समा सकी आणों की आकुल सुरसि न एर में, 
कोयल का आवेश सवरों में फूट पड़ा शत | 
(किरण वाद्य संगोत्त/ 
कंसे में अमरों की इस प्यारी संयति का 
देख सकूगी करुण ध्वंस आपुरी शक्ति से 
जिसको मेने मा की मुदु ममता क्षमता से 
सतत सारा निज अंतर के निभृत कक्ष में ! 
तड़ित कोष से विघटित हो भातिक विधान सब 
वाष्य घूस बन वितर-बितर हो रहा शून्य में, 
खाल रहा अणु पिगलित जड़ द्वव्यों का साग 
सूर्य खंड ज्यों टूट घंस गया हो धरती में | 
उमड़ रहे दुर्गंव पूर्ण उच्छवास विपंल्े 
घरा गर्भ की आपि फूट आईं है बाहर, 
गज रहा अह, महामृत्यु संगत चतुर्दिक 
चकाचोध में बिखर रहे नक्षत्र पुंज हों / 
उमड़ रहे देत्यों-से भूधर घरा गर्भ से 
हिल्लोलों-से उठ गिर, क्षण-भर में विल्लीन हो! 
महा प्रवल्ल अणु के विघात से दार्णि धरित्री 
खंड-खंड हो रही रिक्ति मिट्ठी के घटनसी ! 
' [विश्व-प्रलय-सृचक वाद्मय-संगीत/ 
पुरुष / कातर मत हो अकृति, तुम्हें यह मर्त्यों कौ-सी 


भिप्र्‌ 


भारतीय कवितां + १९५३ 


करण छीबता नहीं सहाती, शांत करो गये ( 
भूत भऊय यह हाँ, माष यह गनाकाँति हैं, 
आरोहण कर रही सभ्यता गष शिखर पर | 
अंत्ान फी ही पविभीपिका बाह्य जयत्‌ पर 
प्रतिनिग्धित हो रही भयावह, भाव प्रताक्ित ; 
भौतिक अए! यह नहीं, दालित भानव जात्मा का 
न्याय कोप ही टूट रहा पवक्क मताप-सा 

जीर्ण धरा मन के खंडहर पर, जो थग-यग से 
मनुज द्वेष की प्राणित मित्तियों म॑ विभक्त हैं । 
आज य॒गों के रुद्ध मृक भानव अंतर का 
पिकर नाद छलकार रहा निज मनुष्यत्व को, 
संघष॑ण 'बछ रहा घोर मानव के एर में 

यह बिराद विस्फोट उसीका राम दूत हैं | 


स्था्ध, छोग भावें की बानी फरूप छायाकृत्तियाँ कात्फा भोशणों का 


भाग्य फरती हैँ, भिनके ऊपर एक विए्ट घन की छाया शुलूकर, पीट फरती है/ 


मानव ही हैँ पर्वाधिक गासव का भक्षक, 
भौतिक मद से बुद्धि आंत थुगजीवी मानव 
दानव घनकर जात्मधात फर रहा अंध हो । 
शोपक झोपित में विगक्त अब युग मानवता, 
जाति-पॉति में, वर्ग-श्रेणि में शकद! खंडित 
धानिकों का, अभिकों को, धन-बल का जन-बल का 
यह अन्तिम दुर्धप समर है किये विनाशक 
सामूहिक संहार पिक्त विष फल है जिसका 
जाग रहे हैँ आज यगों के पीड़ित शोपित 
देन्य दुःख के जड़ पंजर मव युग पेत्त हो 
कर्म कुशल जग जीवन के श्रम जीवी श्लिए्पी 
लोक साम्य पिर्माण हेतु सब एक भाण हो। 
टूर रहीं कह छाह शुखलाएँ जनगण क्री 

भू रज जीपी प्रावक क्षण हो रहे अरोहिए 


हिन्दी 


आज रुद्र निज आम चक्षु फिर खोल भ्ज्वाडित 
भस्म कर रहे भू का कल्मप दृष्टि ज्वाल से 
अक्वेतन के मनोज्ञोन से पीड़ित मानव 
अवरोहण कर रहा विमिर के अवछ यर्त में 
यंत्रों की आपुरी शक्ति से जन का अन्तर 
बिखर रहा जीव अमत्त हो बाहिजगत्‌ में। 
(सेनिकों तथा श्रमिकों के बेझ में कुछ छोगों का प्रवेश) 


कुछ स्वर / जझ्न रहे अणु के दानव से भ के जनगण 
ज़झ रहे हैं महानाश से अप्राजित जन 
अब निसर्ग के तत्त्वों ने अपना अद्स्य बल 
जन मन में भर दिया, मनुज की मांस पोशियोँ 
पर्बत-सी उठ रोक रहीं दुर्धर्ष श्र को 
नाच रहा जन के शोणित में जीवन पावक, 
दौड़ रही उन्मत्त शिराओं में शत विद्यत्‌ , 
बहते हैं उनचास पवन उनकी हवासों में ! 
भीत नहीं होगा मानव इस महानाश से, 
विश्व ध्वंस से लोक करेंगे बव्‌ जग निर्मित, 
श्री समत्वमय मनुष्यत्व को नव्य जन्म दे ! 


कुछ स्वर ; फिर से मानव शिशु खेलेंगे भू श्मशान में 
पुन! बहेगी जग के मरु में जीवन धारा, 
मरुतू मर रहे अवछ शक्ति जन के आ्राणों में 
पिस्तृत्त करता वरुण तरुण वक्ष/स्थलू उनका : 
भस्मसातू कर रही अमि जीवन का कर्दम, 
मुक्त हो रहा ईंद्रासन किर महाव्याह्त से, 
शेष ऊर्ष फन खोल उठाता भू को ऊपर 
फहराते शिडनाग मनुज की विजय ध्वजा को ! 


सुमिभानंदल पंत 


८:८६ भारतीय कतितां । १९५१ 
फाड़ 


कन्नछ, तेलगु, तगिक और मजलयाद्या मे दश्िण की बार भाषाएं ए जोर इसी 
गाभ की उनदी छोॉपियों भी ४॥ इनका य्णेकरध भाभरी के जेशों ही ऐ, शिफे स्वर 
गें छुस्व 'ए? और दीघ ०१, हुख जी? और दी जी? का भेद ऐ और वह 
बताना ही पड़ता ऐ। अंग्रेजी एल था शाण में यह हुस्य (ए.? पाया जाता है। इसी 
तरह अंग्रेजी शब्द 8006 जीर ग्राह/० में दीधे (0? पाया जाता ऐ। परक्षिण की भाषाएँ 
अगर नागरी में लिखयी हों तो यह ह8सख-दीर् गेंद बताने हॉंगे। 

फत्तह दी वर्णयाल्ा में 'ऐ.? और “जो ? सरोीं का छपु रूप भी विश्वपान है। 
ये बणे नागरी लिपि में नहीं ४, अत; 'ए:! जोर ' जो ' का लपु रूप सूचित करने के 
लिए. एन चर्णा पर /  ? चिह्ठ छगाया गया परत, थी, के, पी। 

कन्नड़ में 'अ 'कासन्त ब्येजनों का पूरा उच्मयाश किया आता है। हिन्दी में फ़छ 
धर, मगर, गड़गद--शब्दों का उश्चासा फू , पर, गगर, गड़गढ शेता ऐ। कपड़े में ऐशा 
नहीं होता, वहाँ फल? आए का उद्याण फून-भ+७+-ण होते ऐ। जाति जैसा 
लिखा जाता है बेरा शी पढ़ा जाता ऐै। 

फन्नड़ वे। बाकी में बहुषा समारा एणा करता है। जेरों -- शगनु एकि शहाने 
(राम पी ४)  रामनेछिदाने ! (रखा जीर भोला जाता है। 

फन्नड़ में संस्कृत का ' ६ 'कारान्त शब्द प्रावः एकारान्त लिछा जाता है। जेरी--- 
हिन्दी -हिं।4, शणी - शाणि। 

कल्नड़ लिपि में शिररेणा ही भागों पाई शोवी है। गुजराती में गिस शरह पाई 
आपफ़िर में बाक लेती ऐ उसी तरह कप्तड़ छिपि मे हर गक्षर फी शिरोरेशा आशषिर में 
बॉक लेती 

संयुवााक्षर छिखने में पहला अक्षर जो स्वर रहित होता है उराफो पूरा लिखते 
हैँ और दूरारा अक्षर उसके नीचे छिसते 

“रेफ ? अक्षर के ऊपर नहीं, बढ्कि भाद में छिएते हं। यह व्यवस्था ध्यनि 
क्रम के विरद्ध है, छेकिन रूढ़ि वैसी ही है। कद में उतने ही सगजग हैं! जितने 
संस्कृत यानी नागरी में होते ६। बेबल एक 'छ? ही शधिक ऐ । 


कश्मीरी 


कदगीरी भाषा फे सब स्वरों को भारतवर्ष की किसी भी णि१ | भही छिखा जो 
सकता | थीं तो कश्मीरी शारदा अक्षरों भें भी लिखी जाती थी और अब भस्तालीफ़ 


लिपि-संकेत ४८७ 


आर नागरी दोनों लिपफियों में किसी जाती है | परन्तु इन दोनों लिपियों में कई नये 
प्रकार की सात्राएँ जोड़कर ही काम चलता है। काम भी ऐसा कि स्वयं लिखने वाला 

। छुभीत के साथ पढ़े सकता है| फिर यह सी बात है कि कई प्रकार के लोग कई प्रकार 
की भाजाओं का प्रयोग करते ६ैं। इस अनुवाद में भसे अधिकतर उन्हीं मात्राओं की काम 
में लिया है, जिसका प्रयोग कश्मीरी भाषा लिखने-लिखाने की सब्रसे बड़ी संस्था आल 
इंडिया रेडियो ने किया है। किस्तु किसी मात्रा या चिह्न की सहायता के साथ भी यह 
आशा कदापि नहीं रखी जा सकती कि कश्मीरी भाषा को न जानने वाछा लिखी हुई 
कश्मीरी को ठीक-ठीक पढ़े सकेगा । कई स्वर ऐसे अनोखे हैं कि कश्मीर से बाहर के 
. लोग उन्हें सुन-सुनकर भी ज़बान से नहीं निकाल सकते | लिपि परिपृण और स्पष्ट भी 
ही, पर वे स्वर, जो कानों ने सुने ही नहीं, ओर यदि सुने भी हों तो जिन्हें ज़ब्ान से 
निकाछा नहीं जा सकता, उन स्वरों का शुद्ध उच्चाए)ण करना कठिन ही ह्ोगा। इसी 
कारण नई मात्राओं की परिभाषा देते हुए भी नए पाठकों को यही मशविरा देना होगा 
कि वे पढ़ते समय किसी कश्मीरी की सहायता प्राप्त करें | 


नह मात्राओं का प्रयोग 
(१) “शव! ओऔर 'छ? के नीचे बिन्दी लगाने से “व्‌? और 'छ? के मध्य का स्थर। 
यह स्वर दाँतों के दो जबड़ों को एक-दूसरे के निकट छाकर और जिह्बा के सिरे 
की जबड़ों के बीच फी दरार के साथ मिठछाकर सच” और “छ?” मिल्वने का प्रयत्न 
कीजिए, तब “म्व! और 'छ' बोला जायगा | 

(२) 'आ? और “ऐ.? सीधा-सादा 'आ? पूरा मुँह खोलकर बोला जाता है। 
5आ! या 'ए! पर “7? इसलिए लगाया जाता है कि गे से “आ' या 'ए! निकाला 
जाय, पर आधा ही मुँह खोछा जाय | जैसे कार रू गर्दन, छार >ू खीर, मेच्‌ - मिट्टी | 

(१) अक्षरों के नीचे एक छोठी-सी रेखा छगाने का अर्थ यह है कि 'उ? का 
बह स्वर निकके जो गले से ही 'उ! निकाले; पर मुंह बन्द करने का प्रयास न करें बल्कि 
खुजे मुह से ही “3! निकालने की कोशिश करें | जैसे गछू>- जाउगा । बहुत जगह पर 
यह मात्रा इलन्त की तरह लगाई है और गेने रहने दिया है । 

(४) अ-ए. की मात्रा टेढ़ी होती है | अक्षरों पर वह मात्रा सीधी छगाने का अर्थ 
यह है कि यह सीधे-सीधे स्वर 'अ' और 'ओ? के कहीं बीच में निकछता है। जैसे 
लैर मकान, अरन्‍्ूठीक, पुरनचिड़िया | यदि यह मात्रा व्‌ पर न व्याएँ तो “खर? 
अथीत्‌ 'खटमल” बन जायगा। द 

ऊ वी मात्रा फो उलटे लिखने का अर्थ यह है की 'ऊ'” की मात्रा गले से 
निकले, पर मुँह खुला रहे | तृर>टंड | 


पूथप भारतीय कविता + १९५४३ 


पाना, तो इसके अतिस्कि भी हैँ, परूतु इस अनुवाद में जनकी आवश्यकता 

नहीं रागशी गई । 
गुजराती 

गुजराती लिपि गागरी शी कुछ अंश भे॑ भिन्न 

अद्योक और ब्राद्ी लिपि परिवर्तित होकर गुजराती और भागरी तक पहुँची। 
छापने की सुविधा ने थी तो लेखक आअछरों की आते में सविधाससार परिबतन 
करते भे। एक उदाहरण छीजिए:->अशोक लिपि भ॑ 'क! की आकृति 4 चिह्न था। 
गागरी में खड़ी लवीर वैसी ही रखी और आफी छक्ीर को सीगे हुए ४(७४ ) का-सा 
बना दिया । गुजराती ने खडी छकीर को / फी आकृति दी और आड़ी लकीर वेसी ही 
जलकर कुछ पिरछी की | 

गुगगवी में भ, ४, थे, जे; श, फे, रे इतने अक्षरों गे विशेष अन्तर है, बाकी 
अक्षर नागरी-जैरी है। आजकल पी शुजगती ने शिरोर्ला हटा थी है और 7? 0: 
वो 'ओ! 'औ? वी तर आज? पर माना देकर छिएना जारगे कर दिया ऐ 
उल्बाण गे वष्ठी-कही छरीं के साथ "यों था (है! मिलाया जाता ऐ जो शामास्याया 
लिखकर नहीं बताएं हैं। घत्द आगुर्ियां मे या! श्रुति और हू शुति लिखकर 
बताने का आग्रह सता है। 


तामिक 


तगिक और गागरी लिपिया का उदगग एक ही है- आधी छिपि। एक का 
विकास ब्राक्षी की दक्षिण शेढ़ी से हुआ है, इसरी का उत्तर शेल्ली शे। 


» तगिक में स्वर १२ हैं जम्र कि हिन्दी मे (छ सहित) फेवल ११ खर ४। तमिक् 
| फऋस् (४? और 'ओ*--थे दो स्वर ऐसे ह जो अन्य द्रतिद भाषाओं में तो पाये 
जाते हैं पर हिन्दी भे॑ नहीं । 

तमिक्ठ में व्येगन कुछ १८ हैं। पॉँचों वर्गों ग से प्रत्येक के मध्य के तीन वर्ण 
तग्रिल गे नहीं पाये आते (ख, गे, घे, 5, डे, ४ आदि) । एसी काश रागय समय पर 
एक अक्षर के दो था तीन उच्चाण भी होते ४ जशिक्ष का निर्वय सबन्‍दर्ग से किया जाता 
है) उदाश्ण के लिए एक ही प्रकार से छिएे गये ' पा) ? शब्द की पाप! भी पढ़ा 
जा सकता है और 'भाव! शभी। व्यंजनों म॑ (२१ छोर गज! दो प्रकार के होते है 
जिनके भिन्न उम्ाण और सच भानुसार भिन्न प्रयोग होते | | 


लिपि-स॑केत ५८२९ 


तमितछ की सुन्दरता शा अक्षर पर है, जिसका उच्चारण र, छल, छ और 
इस सबसे भिन्न है। 


तल्गु 


तेहगु में भी, संस्कृत के सभी अच्चू (स्वर) और हल्‍छ (व्यंजन) विद्यमान हैं। 
साथ-साथ और भी कुछ ध्वॉनियों हैँ, जिनका संक्षेप भें बणैन इस प्रकार है-- 


(१) जैसे सभी द्रविड़ भाषाओं में, वैसे तेलगु में मी हस्व 'ए? और हस्व “ओ? 
हैं । इनका अश्ुद्ध उच्चारण छद में ही नहीं, गद्य में भी, आदी कानों को भद्दा लगता 
है। कहीं-कहीं अनर्थ भी हो जाता है। जैसे नेछ-चौँद, मास, नेछ- ज़मीन, कोडि- 
कज्जल, कोड़ि - मुग़ा । दक्षिणी भाषाओं का अध्ययन करने वालों को इस विषय पर ध्यान 
देना चाहिए | 


(२) जैसे फारसी की 'ज़? ध्वनि है, वैसे 'ज़ञ' तेलगु में भी है। इसके 
अछावा “घ! (व के नीचे ब्िन्दी लगाने से बनने वाले) दम्त्य 'च” की ध्वनि भी है 
जो देश्य शब्दों में पायी जाती है। इस ध्वनि को भी सार्वदेशिक नागरी छिपि में 
स्थान मिलना चाहिए! | 


(३) “२? का दूसरा भेद भी है जो कि शायद पुराने ज़माने में अपना उच्चारण 
रखता हो, मगर अब दोनों संकेतों का एक ही उच्चारण है। किन्तु कभी-कभी अर्थ-मेद 
ग्रोतन करने के लिए. तेछगु लिपि में उन दोनों संकेतों का विशेष उपयोग होता है। 
जैसे ;--तेह - रथ, तेर - साफ हो (ना)। मगर नागरी लिपि में इस दूसरे रेफ की 
ध्वनि की संकेतित करने के लिए अभी तक कीई उपाय नहीं सोचा गया | 

(४) ऊ-ध्वनि (ड और ल के बीच वाली ध्वनि) जो ऋग्वेद के “अग्निमीक्ले 
पुरोहितम्‌? इत्यादि कई पदों में मिलती है, द्रविड्ध और मराठी भाषाओं में प्रसिद्ध है | 
तेड़गु में इसका खूब उपयोग है और तमिक् में 'छ? की जगह पर “छ? बोलते से /्ष्थ 
भी बदल जाता है। जैसे :---पघ्रुलि- बाघ, पुढि - इमली | 


बंगला 


बंगला भें अकार का उच्चारण हिन्दी अकार के समान नहीं होता, बल्कि प्रामः 
अ? और 'थरो' के बीच में होता है, जैसे अंग्रेजी के ॥0? में ०?। अर? के 
बाद में इकार, उकार या थकार हो तो उसका उच्चारण अंग्रेजी के 70 के “०? जैसा 


होता है, जैसे 'अद्य? का “ओह”, 'दई? का 'दोई' और “कवि? का “कोबी! | 
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बंगला में क्षकार का तक्मरण पद मे। आएि में इगेशा कार होता ऐ, जेसे क्षण - 
खन | पर अन्यभ इसका उच्चाण 'वस्ष' होगा, जैशे रक्षण - ऊपराम | 


मकार के साथ जिस वर्ण का थोग हो, वह बणे सातुनारशिक शियि होकर अफार 
का लोप कर देगा, अरे पद्ा-पहँ। किन्तु पद के जाएँ में ऐसा हो तो शिक्व नहीं 
होता, गैसे स्पृति -सति। 


हाने पाठ में तत्सप रास्कृत शब्दों फे विन्यास में 'ब? को व! पी रखा है, 
लेकिन यह समझने के विधार से ही है। बंगछा में बकार आीर वकार दोनों को ही 
बकार पढ़ा जाता है। इसी वर यूहेन्य “गा का उच्चाए। सदा गे ही होता है। 
“हाओया! कछिशा जाता है, पर 'होवा? पढ़ा जाता है। 'ओया! का उद्मारण 'ब! 
जैता होता है | 


यकार का उच्चारण पद के आदि में जकार हो जाता है, जैसे भोग-जोग | 
किन्तु पद के मध्य में तथा अन्य भ॑ यार ही होता है, जेरें भय «गयन, सावध -साम] 
लेकिग अगर यकार में रेफ हो तो जकार हो जाता है, जेंते भेगे «गैग्जे, सपर- रह | 
ब्येगग के साथ गिलाने पर ध्येजन का हिब्ब होता है ओर सकार का छोप दीता है, जेसी 
“पद्म को 'पोही' पढ़ेंगे। 


गागभी प्रांत फी परापरा थे। झनुसार नगछा गे तीनों ही सकारों का उशाणा 
ताल्य्य (हा! की तर होता है। कियु दन्त्य श ते; गाव किसी ध्यक्रा घर्ण को थोग 
हमे पर 'स? का उच्चारण 'स? ऐी रहता है, यथा छार-रतर। 


यदि किसी वर्ण का यकार अथवा बार के साथ गोग हो तो उराका दिलव होकर 
यकार-वकार का छोप होता है, . जैसे नित्य+गितत, बोश-बार। किस्तु प4 के जादि 
गे केवल बकार का छोप होता है, जरों ज्वाला -जाल्य, आर-दार। 


» पद के आदि भे आते वाले गीर्ध इकार छकार का छम्ाण गाग। हस्त शोता है, 
जैसे पृजा “पुजा, (श्वर-एभबर। वेशें बंगला में हल की गरापतोछ दिस्यी के 
समान पवकी गहीं है, वहाँ छ्वीडेषग के छिए काप्री शुआरश है। 


पद के अन्तय वर्ण का उशाणा गाव इलरत दोता है, जेशे शंसार-रांसार , 


१ के का 


तोगार -तोगार । ऐेकिग कतिता में छ|ह थे। जाग पर से झाफार को उश्याणा के 
निममागुतार भी चढता है, जरों बहुछ-बागागे को मुछ())-आगान भी पढ़ा 
था सकता है। क्‍ 


अनुसार के उच्चारण में * & 'का अंश निहित रहता है, जशे हिगांशि- दिभाछए) | 


छिपि-सेंकेत भ९१ 


एकार का उच्चारण कहीं-कहीं एकार और ऐकार के बीच का-सा होता है, जैसे 
एक-एक; कही-कहीं ऐकार का उच्चारण ओइकार-जैसा होता है, यथा 
ऐश्बय - ओइरशऊ्ण | 


मश्ी 


मराठी की छिपि पूर्णतया नागरी ही है। हिन्दी और मराठी में जो अक्षर-मेद्‌ 
है वह लिपि-मेद नहीं है। एक ही अक्षर के दो रूपों में से हिन्दी ने एक पसन्द 
किया है और मराठी ने दूसरा। मराठी का *अ? “४“? सें पाया जाता है। मराठी 
का 'झ “४? को ? के साथ बाँध देने से बनता है। हिन्दी का 'झ! 'भ? को 
दुम छगाकर बनाते है| हिन्दी में 'क्ष ? को 'क्षु! लिखते हैं। 


मराठी में 'ह', “ज* और ख! इन तीनों अक्षरों के दन््य और ताल्व्य ऐसे 
दो-दो उच्चारण हैं, जो भेद हम नुक्ता छगाकर नहीं बघताते। अगनुभव से ही भेद पहन्चामा 
जाता है। गुजराती, मराठी, उड़िया और दक्षिण की चार-पॉँच भाधाओं में एक उच्चारण 
है (छ), जिसके लिए हिन्दी में अक्षर नहीं है। यही उच्चारण बेद में भी पाया जाता है। 
“ल?, 'ड? ओर “२? इन तीनों से “6 भिन्न है। 


सलयात्प्त 


देवनागरी और मल्याल्म दोनों छिप्रियों का उद्धव ब्राह्मी छिपि से हुआ। हिन्दी 
की तरह मलयालम में भी नागरी बर्णमाला का प्रयोग होता है | 


मलयाहम में स्वर-चिह्ों के व्यवद्वार में कुछ विशेषता होती है | उदाहरण के लिए 
अन्त 'अ? का उद्चाणण हलन्त नहीं, बल्कि अकारान्त होता है। * कमल”, 'वेदन ' लिखकर 
कमला”, “वेदना' जैसा पढ़ा जाथगा। अं? का उच्चारण! मल्यात्म में 'अप्त! होता 
है। अन्त में 'म्‌! के बदके अनुस्वार से ही काम लेने की प्रथा है। दक्षिण की अत्य 
भाषाओं के समान मल्याल्म में भी हुस्व '(ए? और “ओ?” होते है, जिनका हिन्दी 
में अस्तित्व नहीं है। 
पल्याछा में क, 5, त, न आदि कुछ वर्णो का उच्चारण या प्रयोग दो तरह होता है । 
उदाहरार्थ पद के अन्त या मध्य में आने वाठे “क! का उच्चारण सामान्यतः 'क! और 
“ग! के बीच होता है। इसी प्रकार शब्द के मध्य या अस्त में प्रयुक्त "८? का उच्चारण 
“2? और 'ड? के बीच में होता है। “ण' के साथ संयुक्त होने पर इसका उच्चारण 
“8? होता है। जैसे---कण्ठु-कण्छु | यह उद्चारण-भेद उपयुक्त अन्य अक्षरों के सम्बन्ध 


५९२९ भारतीय कविता । १९५४१ 
में भी लागू होता है। हिन्दी रो मिन्न इन ध्यनिर्यों का शोतन (४?, न! आदि के 
नीचे विखियों छगाफर किया जाता ऐ। 

हिन्दी 'ब! से मिन्न गछयात्या गे एक मोर इसरो यारा तेज ध्यनि ऐ जो रत! | 
“रेडियो? शाह अंग्ेज्ी शब्दों में पाई जाती है। इसे प्रक। करने के लिए “२१ के 
नीचे बिग्दी (यथा २) छगाई जाती है । 

+प१ का उद्चाणण स्थान पे से जया नीचे (दा की तरफ) है। कत्र निःश्चास 
छोड़ना धांहिए,। 


कवि-परियय 


१, असमिया 


. अब्दुल गछिक, सैयद्‌ (१९१९--) 


जोरहाट के जे, बी. कालेज में अध्यापक 
आवक एजनी नतुम छोवाछी, मरहा पापरि (कह्ननी संग्रह); 
बेदुइन (कविताएँ); तीथयानी (उपन्यास); आलहिघर (नाटक) 


, अमियचरण गोहाँ३ (१९३६--) 


गोह्ाटी विश्वविद्यालय, एम, ए, के छात्र 


, जीवकान्त बरुवा 


४७. भवकान्त बर्धा (१९२६--) 


रा 


ली 


५ 


हे 


जी, थी, 


ता 


१८ 


काटन कालेज, गोहाटी में अध्यापक 
“हैं अरण्य है महानगर (कविता संग्रह); कपिठी परीया साधु (उपन्यास) 
शियाडी पालेगे रतनपुर (बच्चों के लिए) 


बीरेस' धरकटकी (१९२४--) 
शिंवसागर काछेज में अध्यापक 


प्र,--खोजते मिलाओ खोज, तुल्कार प्राण 
. बीरेन्द्रकुमार भट्ठायायें (१९२४--) 


संपादक, ' रामघेनु *, उज्ञानबाजार, गोहाटी 


प्र--परिणीता (बंगला से अनुवाद); राजपथ ,(गियाय (उपन्यास) 
, महेश्वर भेओग (१९१८--) 


गीहाटी विश्वविद्यालय मे अध्यापक 
ध.--शंकरदेव; डावरर सिपारे धुनिया देश; (अंग्रेजी में) शंकरदेव एंड 
हिज्ष प्रेडीसिससे; कई प्राचीन ग्रेथों का सटीक संपादक 


महेन्द्र बरा (१९२९--) 
गोहादी के काटन काऊेज में अध्यापक 
प्र,--डाम क्विक्जोट, गुलीवर की यात्राओं के अनुवाद, नीछ सागरर साधु 


हरि बरकाकति 
पता : गोलाधाट, जि, शिवसागर (आसाम) 


५.९४ 
९ 


५ 


न ििछ 


दा 


९८ 


भारतीय कविता ; १९४३ 
हैम घरुआा (१९१५४---) 
बएआ कालेज, गोहादी के। पिरिपकछ्त 
प्र गात्रा-पृर्तात) सागर देखिल्ला; (सा ॥लोनसना) आधुनिक साहित्य : 
(गज्गीति) गणतिष्लय; (अआगिजी गे) दि रह रियर एंछ // ब्ह्यू (्छि, दि 
ऑगस्ट रेबोस्यूडन एन आाराभ 


२५, उडिया 


अनन्त पट्चनायक (१९१४--) 
रतंत्र लेखन 
प्र,--सर्पण करे आजि, शांति-शिखा 


. फालिन्दीचरण पाणिग्राही (१९०१--) 


स्वप्मपुरी, पीठापुर, कटक; उपस्पारकार, कंदानीकार, जीर कवि 
प्र,->यहादीप, गने नाही (कविता रगदी; भाटीर शाणिश, सुक्तागझार धुधा, 
अगरनिता (उपन्यास); राशिफल आए तीन कहानी संग्राए 

कुअआमविहारी वास (१९१४---) 

उहिया लोक-साहत्य पर प्ररुध लिखबार विषरभार्ती शे भी, एम्स, शी, सपाधि 
पग्रात्त, शांविनिषेशन में अध्यापक 

प्र,--हुजुता, भागरा, नआाहछिका, अगाती, कं॥ालर छुद, मादी भो छाटी 
(कविता राग्रह)। छकाआनी (प्रवाश-धणग) 

ग्यानींद्र' घी (१९१५--) 

संपादक,  सगाज?, कंटक 

प्र,--भूगिका, शताब्दी, स्वणे/ंग, छाल घोड़ा (प्यास); बोछे हूं-टी 
(पश्च-नाठग) 

चितामणि बेहैरा (१९२७---) 

जी, एन, काछेज संजलपुर में अध्यापक 

प्र,--श्वेतपदाग, स्वश्तिक (कविताएँ) 

दुगीचरण परिडा (१९२९---) 

ग्राम नियाी, कटक के निबारी; संगशाही भें एक वियापीठ के अधिष्ठाता 
प्र.“ ईइद्ाथुध 

नित्यामंद महापात्र (१९१२---) 

“जगर? के रापादवा 

प्र“ छह उफयारा। कई कविता राग्रह। जिभ्ग्ता गणिस, प्विं गाटि 


हा 


(उपन्यास) ; काल रही (गिश्ंध) 


१० 


“5 


४. 


फंवि-परिणष्तय ५९५ 


, मायाधर मानसिह (१९०४--) 


संबलपुर कालेज के प्रिंसिपल, अकादेमी के उड़िया परामशंदात्री बो्ड के 
कन्वीनर 
प्रन्‍--- कमलायन * इत्यादि काव्य तथा कई कविता संग्रह 


« बिनोदचेंदर नायक (१९१९--) 


संबलपुर के सरसुगुड़ा हाईस्कूल के हेडमास्टर 
प्र--खंद्र ओ तारा पद्म (नाटिका), नीरलूचंद्र रा उपत्यका (आधुनिक 
कविताओं का संग्रह ) 


'सधुज  (१९०४--- 

श्री बैकुंठ पट्टनायफ का उपनाम; 'सबुज? आंदोलन के सबसे पुराने सदस्य, 
पुरी हाईस्कूल के हेडमास्टर 

प्र,--काब्यसंचयन, मुक्तिपशे (नाटक) 


३, उद्दे 


अली सिकन्द्र जिगर! मुरादाबादी (१८९०--) 
गज़लकार, स्वतंत्र लेखक 


प्र,--दागे-जिगर, शोलये-तूर 


» अली सरदाण जाफ्री (१९१३--) 


कवि और लेखक 

प्र,--नई दुनिया को सलाम (लंबी कविता), खूस की छकीर (कविताएं), 
पत्थर की दीवार (कविताएँ), एशिया जाग उठा (रूम्बी कविता), तरकीपसनद 
अदब (आलोचना) 


“अं ' मछसियानी (१९०८--) 

बालमुकुंद का उपनाम; उ्द आजकल ? के संपादक 

प्र--सुक्षगन बेवा, चंगो-आहंग, आहंगे-हेजाज, दृफ्त रंग 

आछे अहमद सरूर (१९१२--) 

अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उर्दू के मोफेसर, अकादेमी की उदू परामशेदांता 
सम्मिति के कन्बीनर 

प्र,--सलछसबील (कविताएँ), जोके-जुगूँ (कविताएं), नये और पुराने चिराश 
(आलोचना), अदब और नज़रिया (आलेचना) 


५१६ 


भारतीय कपिता & १५९५३ 


५. जगशाथ आजाय? (१९१८--) 


७ 


१० 


शी 


प्रेत शन्फाशिन ब्यूरो ग॑ उदूं विभाग के गसुक्ष 
प्र,--बेकारं (कविताएं) १९४५९, सितारों से जर्य तक (कविताएं) १९५७० 


जोश ' मलसियानी (१८८२--) 
अवकाश प्राप्त अध्यापक 
प्र,--जुनूतो होश; दीताने-ग़ाल्जि पी शरह्‌ 


जोश” भलीहाबादी (१८९६---) 
शब्बीर एसन सर का 5पगात; सर आजकल? फे गृतपूरन संपा फे 
प्र,--जुनूगे-दिकपत, शायर वे शर्त, अर्शफश, शीजा-भी-शनना, सवंशो- 
निगार, अज्ञाते-फिएसत, आवाजेनक, समृत्ीराता, शरोद-ओो-राशेश, 
पेगंबरे-इस्छाग, एर्फ-आसिर 


भषात जाफ़र अली खो ' असर ', छनधी (१८८२७ --) 
रखनगऊ के कवि 
प,-“गढाण, रगगस्त 


महण शेसन  जश्वी  (१९१२- ) 
अलीगढ़ विश्वावियालप ग छपनरर 
प्र“ फिरोजी 


शही भाछूम 'रक़ा ' (१९९७---) 

सतंत्र लक 

प्र, >गुएब्जत के रिता (नाविछ), गया सा (ली कविता), गोणे-भुल, 
गोज रब (लंबी कविता) 


७, फाड़ 


'अंधिकातनयद्प्स ! (१८९६---) 

श्री द, शा, कोर का उपनाश 

ही, ए. वी, फाफेश शोलापुर मे कन्नड़ फे भूतपून्र प्रोपेशर 

प्र/गरी, बाइढीऊ, सब्यते, सलीभीता, गंगावधरा, गूतिश पशु काम 
फातुरी (कविता रध्रह)। हुखतगछ, होते शंशार (वाहक); शसाहिश मस्ु 
विम५, साहित्यर्तशो घने, विनार-मंजरी, तिरगर शुद्री (आलेघना) 


फरवि-परिम्व य ५९७ 


२. कुलेंधु (१९०४--) 


१० 


मैसूर विश्वविद्यालय के उपकुछपति 

आपके 'श्रीरामायणददन ? महाकाव्य को गत सात वर्षों में: सर्वश्रेष्ठ केन्नड़ 
पुस्तक होने का गौर तथा ५००० <, का पुरस्कार मिला 

प्र--५० से ऊपर पुस्तकें--नविल्ल, कलछुंद्री, कोमिले मत्तू, सोवियत 
रशिया, कोल्छ, पक्षी, काशी, अम्रि-हंस, पांचजन्य, चित्रांगदा (काव्य संग्रह); 
काव्यविद्यर, तपोनन्द्न (आलोचना ) 


के. एस, घरसिहस्थामी (१९१५४५--) 


ऋ 


बेगलीर से स्वतंत्र लेखन क्‍ 
प्र--मैसोर-मछिंगे, इराबथ, दीपडमलली, इद्बंथिंगे (कविता संग्रह) 
गेप।छछष्ण अडिण (१९१८--) 

सेंट फिलेग्नेना कालेज भैसूर में अंगरेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर 
प्र,--भावतरंग, कटुवेबुनबु, चंडेमछले 

चेशक्षवीए कण्वि (१९ र८---) 

भारवाड़ में कर्मायक यूनिवर्सियी के प्रकाशन विभाग के सचिव 
प्र-काव्याक्षी, भावजीबी, आकाशबुत्ती, मधुचंद्र (कविता संग्रह) 
जयदेधि तायि छिगाडे (१९१२--) 

प्र.--जैयगीता, सिद्धवाणी, बसवदरशेन 


जी. एस. शिवरुद्रप्पा (१९२६--) 
शिमोगा काेज में अध्यापक 


 प्र/सामगान, चेल्ु ओल्यु, साजेद्री (कविता संग्रह) 


गो 


्ह 


वीं. एच. श्रीक्षए (१९१८--) 
छुपदा के कज्नडु काछिज में संस्कृत विभाग के अध्यापक 
प्र,--मेघनाद, अमृतर्िंदु, पंचमुखी, वेटल्गले कुनिय (कविता संग्रह) 


ए. श्री, मुगल्षि (१९०६--) 
विलिंरन कालेज सांगली में कन्नड़ के प्रोफेसर द 
प्र,--बंसिग, उपनकरुण (कविता संग्रह);कन्नड़-साहित्य-खवरित्रे (साहि्येतिहास) 


घी. ७. गोकाक (१९०९--) 

(वी, छू, गो,) प्रिंसिपल, कनोटक कालेज, धारवाड़ 

प्र,--पयन, समसुद्रणीतगलु, थुगांतर, बाल देशुकूडछी (कविता संग्रह); 
दि शींदू आफ छाहफ़, दि पीएटिक एप्रोग्य इन छैग्वेज 


प्ए्प्र 


“ि् 


न 


श्र 


पद 


जे 


-थ 


रे ] 


ट्‌० 


भारतीय कविता ; १९४३ 


५, कग्मीरी 


, अमीन' कामिल' (१९१४---2 


स्वतंन्न लेखन 
प्,--अहाजछा ते नोजगगए; गंसालर; यावर एहाज 


 आरिज़ 
« 'आरिफ), गुलाम हुसैन श्ेग (१८८४---) 


काइगीर सरकार के विकास-आंत्रालछूय में काये करू है 
फारसी, उर्दू के भी शायर 

प्रन्‍-- रूमाइयात-आरिफ 

गुलाम भहमद' फाज़िक (१९१६---) 

गुलाम घुद्दिउद्दीन नधाज (१९१०----) 

जर्गीदारी और फविता 

जिंदा फील 'मास्थरजी? (१८८५--) 
प्रन्‍>रपरन; इस पर३३ से ५४ के राषभरेह गैथ फे गाते ५००० २, का 
पुरकार गिला; णशफ एंड पोरास आफ पंगानेद 
दीनानाथ वली  अछमस्त * 

निजासुद्दीन फाज़ी (१९१२--) 

स्तन उैजन 

प्र--शाह पारी, शाह सुदर 

पीताम्बरनाथ फानी ! 

शहमान ' रही! (१९१५---) 

अध्यापक 

प्र,--राना बुगी साज, सुभुक सोडा, थुग सानी आलऊ 


६, गुजराती 


उमाशेकर, जोशी (१९११--) 

'गंछ्कति! मासिक के संपादक, गुजगत यूनिवार्तिटी ग॑ भाषा साहिश- 
शोध-कार्म के निदेशक णक्यापक, साहिय अकादेगी ॥े गुजराती राज्ाएकारी 
बोड के रंयोजक 

2,“ विशश्ञांति, गंगोत्ी, निशीय, भरावीना, बर्सतवर्षा (काव्य राग्रट); सापना 
आर (एकार्की) भ्रावणी गेछो (कहामियों)। शाकुंतछ (अनुवाद) 


री 


छ 


कवि-परिचय घर 


, गनी दहीं वाला (१९०८--) 


परत में दर्ज़ीगिरी और ग़ज़ल्कारी करते हैं 
प्र,--गर्तों क्षरणी (कविता संग्रह 


जयेत पाठक (१९२०--) 
सूरत से साहित्य के अध्यापक 
प्र,--मभर 


« निरंजन भगत (१९२६--) 


अहमदाओआद में अगरेजी साहित्य के अध्यापक 
प्रन्‍--छेदोलूय, किन्नरी, अव्पविराम (कविता संग्रह 


' बालमुकुन्द दबे (१९१६--) 


नवजीवन संस्था, अहमदाबाद से संबद्ध 
प्र/परिन्रप्ता 
मनसुखलाल झबेरी (१९०७--) 


सेंट ज्ेवियर कालेज बंबई में गुजराती के अध्यापक 
ग्र--फूछदोल, आराधना, अभिसार (कविता संग्रह 


(स्वर्गीय) राममारायण विश्वनाथ पाठष्ठ (१८८८-१९५५४) 
आलोेचक, फहानीकार, कवि; बंबई आकाश वाणी केंद्र से संबद्ध थे 


 प्र--बुद्तत्‌ू-पिंगल (आलोचना ग्रेथ) इस पर अकादेमी का २३ से ?५५ का 


० 


२०, 


सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होने के कारण ५००० रु. का पुरस्कार मिला, शेषनां काब्यो 
(कविता संग्रह 


सुन्दरम' (१९०८---) 
आअरविंद-आश्रम पांडीचेरी में रहते हैं 
प्र--कोयाभगतनी कडबी वाणी, वसुधा, यात्रा (काव्य संग्रह) 


, सुम्दरजी थेटाई (१९०४--) 


एस, एन, डी. ठी. काछेज में गुजराती के अध्यापक 
प्र,--ध्योतिरेखा, इंद्रधनु, विशेषांनलि (कृविता संग्रह 


हससुख पाठक (१९३०--) 
युवक प्रयोगशील कवि 


509 


जि 


४ 


न 


हे 


हे 


अर 


“34 


छः 


री 


4 


भारतीय कर्िता $ १९५१ 


७, तमिषठ 


कोसतमंगछम सुघ्यू (१९१००) 

एस, ए॥, सुब्राएण्यश को उपनाम 

कवि तथा फिल्म डायरेवटर 

प्र.-गांधी महान के, नावक उलछगम 

ह, ही. मीनाक्षी सुन्दध्‌रम (१९१९ --) 

प्र,--अहत्या (गायक) 

'तिरलोक सीताराम (१९१७--) 

संपादक, शिवाजी * 

प्र,->गग्धर्वगणग (सेशवाव्य); दो सो, कविताएं: 
नामवकल रामलिंगम्‌ पिछ॒र (१८८८ - -) 

कवि, नोव्वाकार तथा भाषण्पकार 

प्रन्‍-अवला जवना, तमिश्र इंदया (फरतियां राभद) 
भारतीदासभन, (१८९१---) 

कनकगुभाण्म का उपगाग 

तमिल अध्यापक 

प्र,““भारतीदासन्‌ कवितैछ (तीन शांद) 

एस, भप्यामलओं (१९२८-- -) 

तमिछ के अध्यापता, भण्णागलेगगर 

५ »““ताभरे कुभारी (फवित (7) 3 विंग पु 000 [: फीध्ध) ४ एलफिय- 
घन्दयिल् (आठोशनावाक निरई+ध) 

धल्लियप्पा' (१९२२---) 

पद्ठगाक्ष फे बंध कै जेसुक गंध घ; फध्यक, 0 मिल छसाफ भंभ हर ॥ थ्रीं 
प्र/मलख्य सात (कविता संग्रह), इंगपदामे-पादट्शाकछ (क्यों के लिए. 
कविता संग्रह) 

शुद्धानंद भारती, योगी (१८९७ - ) 

योगी तथा कंति 

प्गारत शक्ति गहाकाओयय, पीतंनाजी 

'छुरशि' (१९११--) 

जे, तंगवेल का उपगाप 

सूचना असार भ्ाकप गे जपिरण शफा शशि! । आपिशर 
प्र-शक्ति पिर्वकुओु, सतीय साध 


२०, 


> जि 


43. 
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* सोधु! (१९२१--) 

मि. पा. सोमसुन्दरम्‌ का उपनाम 

भूतपूर्व संपादक 'कब्की !; आकाश वाणी मद्रास से संबद्ध 
प्र---इल्बेनिल (कविता संग्रह); पॉच कहानी संग्रह और एक उपन्यास 


८, वैलुगु 


, अप्पछ वीर बेंकट जोगय्य शास्त्री (१९०८--) 


कबि और नाटककार 
““भीराबाई, भक्तकुचेल, बिकारी (नाव्क); कछा भारती, आतिश्यम्‌, 
और कछुपु मोबकल (भाव कविता संग्रह) 


, अमरेन्द्र (१९२४---) 


सी. नरसिंह शास्त्री का उपनाम, हिंदू काछेज (गुण्टूर) में अध्यापक 


. उत्पल सत्यनायायणालायें (१९२८--) 


पत्रकार तथा लेखक 
प्र,--विश्वमिन्दु, गांधारी आदि कविताएँ 


गद्धि लक्ष्मी नरखिंद शात्यी (१९१३--) 

स्वतंत्र लेखक, कवि और नाव्ककार 

प्र,--संस्कृत नाटकों से अनुवाद ; कुन्द्माल, पंचर्ममु, उत्तरामचरितम; 
कविता संग्रह ; श्री काम संजीवनम, गाथामंजरी, कविमाय आदि कुछ 
तीस ग्रन्थ 


, विमुमूर्ति सीताराम स्थामी (१९१४--) 


भीमबरम कालेज में अध्यापक 
प्र,--छः उपन्यास और नाटक, सप्तशती सारम्‌ की टीका 


, पिं. गणपति शास्त्री (१९११--) 


--विश्नांतामर्कम्‌ , रत्नोपहारम्‌ इ० 


बोडूडु बापिणज़ु (१९१२--) 
प्र,--विप॑ची (कविता संग्रह), कलिका (कहानी संग्रह), कात्यायनी (शिक्षु 
गीत संग्रह) 


८ भट्टिप्रोलु कृष्णसूर्ति (१९२१---) 


--पूलपक्ककी (कविता संग्रह), गौरी (उपन्यास), कथानिकल्ध (कहानियाँ) 


भारतीय कविता ; १९४३ 


कि 


, सालव कृष्णमूर्ति (१९३०---) 
आदस काठेज, मद्रास में अध्यापक 
प्र---सधिर तवाम , किरीथ्गु, सारविष्यभु, निरीक्ष), विधगोगी 


१० 


, सी. नाशयण शेछि (१९३१---) 
'खबत्ती ? के संपादक, पिकदशाभाद के काछेज में अध्यापक 


प्र.-+नव्यनि पुसु, जलपटगू, विश्वगीति, जजताशुररी, नागाजुनसागरम | 


६. पंजाबी 
अमृता प्रीतम (१९१९---) 
आकाश वाणी न£ दिल्ली के पंजाबी कार्येझ्ाों से संभरक्ष 
प्र,--सुनेह वे (कविताएँ), पिंजर (उपस्थारा) 


कि च। 


ए, लैशासिह खिद्धा (१९२९---) 

स्वतेत्र लेसन 

प्र, सभे दीर्णा गएली, रिकीयां (फर्तिया सं॥४) 
३, देवेन्द्र सत्यार्थी (१९०८ - ) 


आजकल? थे भूतपूम रपाहक खनन एग्वक 
,/परती दीगा बाज (क्िता॥), ॥क्ञका थे फशक (कषिता॥), गिद्धा 
(छो कृगीत), दीवा बजे शारी शत (६ | भीत) » 3 पौोरा (फदानिया) ; 
सोनागावी (कद्मानियों), देखता डिश पिया (कह्रालियो), शुदढी नहीं 
धरती (कविता) 
प्यारासिद्द 'सहराई ' (१९१५---) 
प्रन्‍-सगे दी बाग, शकुगणा, जारों, बगशुग (कॉविता रंशए) 
४६ प्रभज्ञोत फीए (१९ ९४---) 
प्र,->पंखेरू, सुपने श्र, दो रंग (फिताएं) जोर कहानी शंग्र| 
'% बलछबीरसिह (१९२६---) 

प्र पे 

७. बाधा बछघधंत (१९१५,---) 
प्रन्‍“यहिं गा, बंदसाई, काव-तागर 

मोहनर्सिह (१९०४--) 

+पञ दरिया? के संपादक, सुपर्तिक्ञ कनि 

प्र,--साधे प्तर, अधवादे, आवाज जादि अनेक काण गेग 


कम 


ता 


्‌ छ 
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, भाई वीरखिह (१८७२--) 


श 


पंजाबी के ज्येष्ठ कवि; “मेरे सैयों जीओ' पुस्तक पर अकादेमी का ४००० 
रु, का सर्वश्रेष्ठ प्रंथ होने का पुरस्कार मिला 

प्र,--अनेक काव्य-प्रंथ 

संतोलसिह 'घीर” (१९२०--) 

स्वतेत्र लेखन 

प्र,--पहु-फूटालछा, धरती मंगदी मींह जे, पत्त झड़े पुराणे (कविता संग्रह); 
और दो कहानी सप्रह 


१०, बंगला 


अजित दत्त (१९०७--) 
बंगला साहित्य के प्रोफेसर 
पॉच कविता संग्रह और एक नि्रंध संग्रह प्रकाशित 


, अशोकविज्नय राह (१९१०--) 


विश्वभारती विश्वविश्वास्य में बंगला के अध्यापक 
सात काव्य संग्रह प्रकाशित 


« (स्व.) जतीन्द्रभाथ सेनगुप्त (१८पप-१९५४) 


इंजीनियर थे 
चार काव्य संग्रह प्रकाशित | 


, (स्व.) जीबनानन्द' दास (१८९९-१९५४) 


अगरेजी साहित्य के प्रोफेसर थे 

छह कविता संग्रह प्रकाशित; आपकी “श्रेष्ठ कविता? को गत सात वर्षों में 
सर्वश्रेष्ठ बंगल्य पुस्तक होने का सम्मान और अकादेमी का रु. १००० का 
पुरककार मिला 


. प्रभथनाथ बिशी (१९०२--) 


कलकत्ता विश्वविद्यालय में बंगला साहित्य के अध्यापक 
उपन्यास, कहानी, प्रहसन, नित्रेध सत्र-कुछ प्रचुर मात्रा में छिखा है; 
कविता संग्रह प्रकाशित 


, भणीनद्र सय (१९१९--) 


हर 


तीन कविता संग्रह प्रकाशित 


घिदव बंदोपाध्याय' (१९१६--) 
एक कविता पुस्तक प्रकाशित 


६०४ 


>> 


१० 


ञ् 


ज्ॉचियें 


> 


्च्चां 


४ 


श्पट 


भारतीय कविता ; १९४१ 


म घंजय' भष्टाचार्ये (्‌ १९७९-०० ) 


बगल मातिक पत्रिका पूर्मोशा? के रंपादक 
ता काब्य संग्रह भरका शित 


, सथीस्तत्ञाथ दृष्त (१९०९-- ) 


शेगला मासिक पत्तिका परिषय? के १९१९ में संस्थापक रंपादक थे 

चार कविता संग्रह और एक गिरध संग्रह प्रकाशि/ 

हरप्रसाव' मित्र (१९१७---) 

बण्कता विश्वविद्यालय में बंगला साहिए्त के अध्यापक 

पॉच कविता संग्रह और पार नि्ंध तथा साहिल रामाटोगना के शंगए प्रकाशित 


? १, मराठी 


अनिकछ (भा, गा, देशपल) (१९०९...) द 
फायुनिदी भोजेक्ट ग॑ समाज शिक्षा-विशाग फे स्पेशछ जफरार 
प्र--कविता फाह + फुलबात, पेत॑दा, भगगूर्ति (छवी कविता), निवोसित 
'धीगी गुछास 


इंविरि (रात) (१९१४- ) 

गेलगौँव में स्वतेत्न छेशन 

प्रन्‍--शहवारा, शेला, गंदी ; आअंधिा रंग पर पंगई शब्य की और से 
परसकार शाप 

कुसुसापम्रज (वा, थि, शिश्वाइकर) (१९१२---) 

नासिक मे अध्यापा 

प्र,जीवनलहरी, विशाणा, किनारा 

पी, घं, धेशापांष्टे ( १ ५, पे ९५.०७ ) 

विदभ मे सरकारी वर्काल 

प्रन्‍---शीफ 

मर्तेकर बा, सी. (१९०१--१ ९५६४) 

भाकाश बाणी गए एिछी के अभिकारी थे। आपके अंध सीदिर्म आणि साहि् ! 
फी साहिता णकादेमी के !५४३ हे एप तक अवाशित रागशेह गंशटी अंथ 


का ६००० म, का पुरकार दिया गया 


प्,७-शिशिरागा, कांएी कविता, आस का कमिता 


हल] 


3 


ला 


शै0 


न्चजि 


हि 


“अ 


«हि 
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» मंगेश पाडसॉघकर (१९२९--) 


साप्ताहिक ' साथना? के सह-संपादक, भंवई 
प्र--पारानृत्य, जिप्सी 


' सुक्तियोध, शरब्सद्ग (१९२९---) 


मध्य प्रदेश सरकार में भाषा-विंभाग में कर्मचारी, नागपुर 
प्रन्‍--नवी मब्यवाट (कविताएं), क्षिग्रा (उपन्यास) 


. ऐेंगे पु. शि, (१९१०--) 


सिडनहैम कालेज में अर्थशास्त्र के प्रोपेश्नर 
प्र--साधना, फुछोरा, हिमसेक, दोछा, गंधरेखा 

चंसंत वापट (१९२२९--) 

बंबई के नेशनल कालेज में प्रोफेसर 

प्र.---बिजली 

विदा करंदीकर (१९ १८---) 

गोबिंद वि. करंदीकर का उपनाम 

रामनारायण रूइया कालेज, बंबई में अंगरेजी के अध्यापक 
प,--स्वेंदरगंगा, मृदू्ंध 


१०५, भल्पाउप् 


अफिकर्स अच्युतन नम्पूतिरी (१८२ 

प्र,-- मधुविधु पंचवक्तिल्फिल 

कुशिरामन, मायर पी. (१९०९---) 

प्र,--निरपरा, अंटित्तरी 

का. भा, पणिवक्षर (१९० १--) 

राज्य पुनगठन आयोग के सदस्य, इतिहासकार, राजदूत 
प्र,--अपक्चपलम, चिंतातरंगिणी (कविता संग्रह); फेरकूसिंदम (उपन्यास) 
पुन, गोपाछ घिरछई (१९०९---) 

संस्कृत कालेज श्रिवेन्द्रम के प्रिंसिपल 

बमुकुछम्‌ 





* तेण्णिवकुछस गोपाल कस्ण्प (्‌ १९०७२-- 


भिवेद्धम्‌ के मलयालम कोश विभाग से सब 
प्र--सौदियपूजा, वसंतोत्सवम्‌ 


६०६ भाग्तीय फंविता + १९४३ 


दर 


जी. शंकर फारुष्पु (्‌ १९७४ ) 

महाराणा काऊेज, एनोकुणआ मे गलसाला के प्रोपेष्तर 
0,--गाएए। कोतुका (४ र्ट) ॥। पा, अआग्प कपल 
७. मालांकल कृष्ण पिलसाए (१९१००--) 

कुलघूर हाईस्कूल के हैडगास्टर 


८४. पाला नारायणन नायर (१९११---) 

निवेद्धग्‌ विश्ववियारूय फे अकाश्षन विभाग में पंडित 

प्र, पूषकल, करला। बलरारू 
९, घालामणि अम्मा, नारुप्पाझ (१९०९---) 
प्र, अग्या, प्रभागकुरपस.... 
चल्छसोट ((८७०८--) 
गलयालप के आरपरानकावि। नेरछ कला वाशण के संस्थापक | 

जयखलग गरिया, शिष्य करत, साहिय गेजरी (८ णंट), फ्रस्पेद 
॥ परागदध अनुवाद 


१७ 


१३, संस्कृत 


१, गणेश दामों (१९७८---) 
शालाबाब (शजसशाग) मे अध्यापक 
प्र व) आशीष बसुमाआछि, र्ाप्रशरि: गहारानछ रणतअयंती 
अभिनंदन गैथ के शंपादव 
४. खद्गधर शर्मा (१९२०---) 
गगास्स हिंदू विश्वविद्यालन गे दशग विभाग के रीहर 
“““(अंगरेजी ग) इंडिया फिलासफी, शाइफेनिए्फक हटने शुक्षिशा एंड 
बेदान्त, (हिन्दी गे) बुछ-ददीन जोर वेदांत, पाश्यात्य पर्यात 
ज्वाजापतिलिंग शास्त्री (१९०२९---) 
गंस्कृत, तेलशु तथा ज्योप्िष के अध्यापक 
प्र,“वतकग ता , साढ़े गात्य सतावफका 
बशश्थ क्षा(त्री (१८७३--) 
पंशित्य तथा जग-रोेबा- कार्य 
“क्लपिशाराग, आधुनिक गतायदग, वियोगिनी म।हग कोम्य, विधान 
मेड, विधाकीसुम भाग विन्र-कात्स टीका 


दी 


४ 
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४. मथुराप्रसाद दीक्षित (१८७८--) 
सोसन के तारिणी मश्विद्याल्य के भूतपूर्व प्रिंसिपल, राजगुरु, सर्वतंत्रस्व॒तंत्र, 
विद्यावारिधि, महामहोपाध्याय 
प्र,---भारतविजयनाय्कम्‌ , प्रतापविजयनाटकम , भक्त सुदर्शन, मोहन गांधी 
महालिंग शास्त्री, बाई (१८६८--) 
स्वतंत्र छेखन 
प्रन्‍--किंकिणीमाला, '्रमरसंदेश, बनलता 
माधवप्रसाद देघकोटा 
माधव चैतन्य अ्रह्मचारी (१९२०--) 
: संस्कृत राष्ट्रभाषा प्रचार कारये 
प्र--मलयार-यतीन्द्र गीता; संस्कृत राष्ट्रभाणा 
९५, व्यासराय शास्त्री, के. एल. (१८९४--) 
प्र-- लीछाविलास-प्रहसन, माध्वानंदलहरी, मक्षराणाविजय, अपरोक्षामृत- 
शतक, गशघरचेंद्रचरित | 
१०, (स्वर्गीय) पंडिता क्षमा राव (१८९०-१९४४) 
सत्याग्रहगीता (पौरिस) १९३२, कधापंचकम्‌ (बंबई) १९३२, शंकरजीवना- 
. ख्यानम्‌, उत्तरसत्याग्रहगीता (बंबई) १९४८, श्रीतुकारमचरितम्‌ (बंबई) 
१९५०, मीरालहरी (बंबई) १९४२ 


१४, हिन्दी 


१. अंचल  समेश्यर शुकक्क (१९१५४:---) 

राबर्ट्सन कालेज जबलपुर में हिन्दी के प्रोफेसर 

प्र,--मधूलिका, अपराजिता, किरण वेला, करील, छाछ चूनर, व्षोत के 

बादल (कविता संग्रह) 

अजल्लेय” (१९११--) 

हाल में यूनेस्को की फेओशिप से विदेश में थे; स्वतंत्र लेखन 

भग्नवूत, चिंता, इत्यल्म, हरी घास पर क्षण भर, त्रावरा अहेरी 
(फांविता संग्रह) 

9, जगजाथप्रसाद मिलिस्द्‌' (१९०७-- 

ग्वालियर मे स्वतेत्र लेखन 

(जीवन संगीत, बलि पथ के गीत, भूमि की अनुभूति, मुक्तिका 
(कविता संग्रह) 


जज 


गा छ़ 


श्प् 





१०८ 


९० 


न्क 


भाखिीय फर्विता $ १९४३१ 


जानकीय[गम शाध्ी (१९१६ - ) 
भुपागपारपुर काएगे॑ भे कै 
| (3 बाधा ।। | र। है री पंगह) साहएिए[ शा । (नि भंध) 


परध्यप्त , टहॉ० एरिवंशरशश (१९०७---) 
आकाश याणी इजदाबद के गूतपपे छिली थ्रोडमुसर; जफापेगी फे हिन्शी 
परापशदातवा और के सदस॥ विदेश गैनाहप में निद्येप एन्ी अधिकारी 
प्र, तेरा हार, । ुशाल, अपुनाण, मंतु कलश, इजाएंल, गिश्वा नि्ेत्ण, 
एफाॉंत रागीते, विफेछ विश, सपरगिती, गिरने सागियी, भैंगाल का पाल, 
शादी के पूछ, शत की गाणा, सोपान, प्रणय पतिका (फर्नितों शंभह) 
घाणक्वप्ण शा नवीन (१८५७ 3 
रंरायू-सदर्य 
प्र, युग, कसाति, अपडक, पिनोभा राव, आज 
गदादेवी बसी (१९०७- -) 
प्रयाग माहणा वियोपीश तथा साहिशकार रसिद की असुसा, सारि्यकार ! 
पी रपादिकं, जकापेगी के हिन्दी परागइदाता थोए की संस्था 
प्र, वीर, शरण, भीरणों, राध्यमीत, पपहीशा, थामा (फर्वितां संग्रह, 
अतीत के समर्पित, सशापि मी रंणा। (सारणी); भंदाला की कड़ियो 
(निंगंध) 
शमदयाल पॉछिय (१९१७---) 
फतह! 7: ५५४५ रथ गंपादफ 
प,गणदेवता, जशीक, परत 
शगधारीसिश ' पिनकर ! (६९७८८--- 
गज्यसभा के सपसा, को, खाजोपक, इविद्ासनिव ; झोफादेगी के ऐन्दी 
पशाददाता मोर के गउरप 

४णुका, ॥फार, स्वत, सामकती, गीत, हुम्क्षेत, रस्पिरथी, 

किकुशुग, नी। के पे, दिली (कॉविता भंगही; गिद्दी की जोर, अई 
भाराश्वयर (आलोचना); रक्त के चार जच्याय जादे 
प्रमिन्नासदत्त पंत (१९००---) 
आकाद पाणी के भारतीय भाषाओं में सादिध्िक कार्य के प्रमुस्त परागरी 
जता) जफा पी के हि पराभदाता गोद ५ भदह्त 

.«धि, मीमा, पलेच, शुजग, शुभांत, शुगनसाणी, आस्था, स्र्ण-किरण, 
स्व 'धू, मधु ण्याछ, घ्योक्षया, बेततत, अतिमां (कविता संगए) 


